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एः 
हम अपने वतमान राष्ट्रीय नायवा का गरुणयान भौर विशद चर्चाएँ वें रने मे 
इतना उसझ गए हैं वि स्वाधीनता प्राप्ति हेतु जूझने मरन वाले अनेको शहीदों को 
हमने ओंधेरे कोनों में पटक दिया है। उनका दोष इतना ही था कि उन्होंने 
मि स्वाय भावना से देश और देशवासियो के लिए बेमोल प्राणोत्सन क्या । उनके 
इस त्याग की कीमत हमने उनके सग्रे-सम्बाधिया को हर दष्टि से बेहाल करके 
चुफाई या चाँदी के चद सिक्के देकर उनकी भावनाओं से खिलवाड किया है। 
इससे अधिक हमारा नैतिक पतन और क्‍या हो सकता है ? स्वाधीनता के 
बाद जिन लोगो ने सत्ता पर अधिकार क्या, मेरा विचार है, उहोने काफो हृद 
लक अपने त्याग की कीमत वसूल कर लो है। आज देश-सेवा का अथ देश और 
देशवासियों का दोहन मात्र रह गया है। यही कारण है कि नैतिकता, राष्ट्र-प्रेम, 
बधुत्व भावना, त्याग सव व्यवित॒गत स्वाथ तक सीमित हो गया है॥ ये लक्षण 
राष्ट्र के लिए खतरनाक सिद्ध हाग, आवश्यक्ता इस वात की है कि हम उत 
घरिश्रो को अपने सम्मुख रखें, जिन्हाने राष्ट्रहिताथ अपने व्यक्तिगत ओर निजी 
स्वार्यों वा बलिदान कर दिया । आज नारे लग रहें है--दक्करींसवीं सदी में जाने 
के ॥ इसम कोई बुराई नही है, पर अगर स्वाथ और व्यक्तिगत लाभ बे सकींर्णे 
दायरों मं हम सिमटे रहे, गरीबा के श्रम को कौडी के मोल खरीदते रह, अपनी 
सात पीढ़ियों सब को घन घाय स परिपूण करने की विचारधारा से ग्रसित रहे, 
सो इस देश और देशवासियों का भविष्य अघकार में हो रहेगा। 
मैंने यहाँ एक ऐसा चरित्र उभारने का प्रयत्न क्या है जिसने १८५७ बी 
ऋ्राति के बाद, स्वाधीनता प्राप्ति की निःस्वाय भावना को आगे प्रसारित करने 
मै प्रयत्न में अपने प्राण स्थोछावर कर दिए। पात्र और घटनाएँ वास्तविग और 
अवास्तविष' दोनों हो हैं ॥ उप्यास्त को गति देने के लिए वल्पना गा सहारा 
लेना आवश्यक था 


मकर 58 कटी 
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१८५७ की क्रावि घघके हुए एक बष के लगभग होने जा रहा था! अग्रेज 
स्वाधीनता की इस ज्योति को बुझाने के लिए ऐसी ऋूरता और नशसवा पर उवर 
आए ये कि साधारण भारतीय जन, जि हैं जरा भी अपने देश और देशवाध्तियों से 
ब्रेम था गोरो के प्रति घृणा क॑ भाव से भर गए ये । भारतीय अपने निकट से 
किमी अग्रेज को गुजरत देखते ये, तो उड्ठ लगता कि मानो कोई कस्ाई जा रहा 
है, ५र ऐमी सारी मावनाओं को खुलकर प्रकट करने की उनको हिम्मत नही हो 
पाती थी । अधिकाश तो एसे थे, जो गुजरते गोरो की तरफ आँख उठाकर भी 
नहीं दख पाते थे । बढे-बडे शहरोम चर्चाएँ दबे स्वर में होती थी, लेकिन यावों में 
कुछ खुलकर पल विपल्त की बाते चलतो थी। कुछ लोग योरो को अच्छा ब्रताते, 
तो कुछ खराब | जरा-जर। से लडके भी अनुभवी वद्धो के से स्वर म॑ बतियाते थे, 
बाल मण्डली मे गोरो के क्रिया कलापो की समीक्षा प्राय वाक्‌ युद्ध का रूप ले 
लेती थी ओर कभी कभी तो हाथापाई तक वी नौबत आ जाती थी । ऐसी घटनाएँ 
घर के बाहर हातो थी क्योकि धर मे बड़े वूढो का भकुश, बहुसवाजी और घोगा- 
मस्तो वी इजाजत नहीं देता या। 

चर के पिछवाड़े $ बगीचे म॑ वक्ष के नौचे, भरी दोपहरी मे दो बालक वैढे 
दतिया रहे थे | दोनो हो उत्तेजित लग रहे थे । एक वालक' आक्रोशपूण स्वर में 

बोला-+- 
'जुगल, तुम्द सिद्ध करता हागा कि आंग्रेज जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं।” 
मैं क्या भिद्ध करें । क्या उस दिन मास्टरजी नही कह रहे थ ?” 
शवया मास्टरजी को कही हुई हर वात सच है ?* 
4बासुदेव यह सोचना तो हमारा काम है जुगल ध्ोमे स्वर मे बोला 


(७) 


८ ( पासुदेव बलवत फ्डरे 


'मास्टरजी ने कहा था वि अप्रज अपना बाय पर रहे हैं। तुमते कहा वि 
उहोंव ठोक ही वहा है । मैं तुमम पूछता हूँ गि यह बात ठीक कमे हुई श्व 
गाँवों में आग लगा रहे 5 पेडो पर संटवॉन्लटगा गर लोगो को पाँधी द रह 
हैं । इस अपया बचाय वरना शहत हैं यया 2" 

"मेरे बिचा” म यह गलत नहीं है अगर व एसा न बरें तो पूरा द्विदुस्तान 
उनके विरोध मे यड्या हो वाएगा ।! मुस्मरात हुए जुगल बोला । 

बह तो होगा ही । ? घाद़े छितना ही अत्याचार वया न बर सें, भारतीय 
दबने वे नहों हैं। वाह अपन देश वौटना ही हांगा। तुम उनका पश ले रह हो। 
तुम्हें गम भामी चाहिए ।/ 

पश नही ले रहा हूं। जुगल दढ़ता से बोला । 

“ले रहे हो ।' वामुटेव बोला । 

अच्छा मान ला ले रहा हूँ --तुम मरा बया कर लोग २ 

बायुटेव बुछ दर तो उस घूरता रटा | फिर एबाएक तटपकर छा हो गया। 
“जुगल भी कुछ भयभीत हा गया था। वासुहव सछ्त लहजें मं बोला-- 

अगर मर पास बददूब' होती या तलवार होतो तो तुम्ह बताता । 

वामुरेव भी लाल भाँखें दघ बर, जुगल न आगे मुछ न बोलना ही उपयुवत 
समझा ओर चुपचाप उठ बर चला गया। 

“अगले दिन विद्यालय म भी व दोना नहीं बोने | बासुटव मास्टरजी ये विरद्ध 
भाक्रोश से भश हुआ था कि उनके कारण ही उन दोना म लडाई हुई । वह मन में 
सोच रहा था कि मास्टरजों का सबक सिखाना चाहिए, पर यह तय नहीं कर पा 
रहा था कि विद्यालय म॑ सिखाया जाए था कटी बाहर | जूगल उसकी आवरिक 
भावनाआ से बखूबी परिचित था। आष्ठी छुट्टी हुई । जुगल मुस्कराता टआ वायु 
देव के पास आया। 

'ताराज हो क्‍या ? 

तुम्हें मही दिख रहा है बय! ?! वासुदेव बोला । 
“तभी तो गाया हू । देखो एक बात कहे देता हूँ। तुमने अगर मास्टरजी के 


साथ कोई शरारत की, तो तुम्हारे घर कह दूगा, फिर मुझे दोष मत देना ।' जुगल 
ग्रम्भी रता से बोला। 


वासुदेव बलवन्त फ्डके / 


'अच्छा हुआ तुम आ गए, अयचथा मास्टरजी को कोई और ही सेभालता !” 
वासुदेव मुन्करा कर बोला | 

गुम जो कुछ सोचते ह उस मैं समयता हूँ। यह मत भूलो कि मास्टरजी 
सरकारी नौकर हें याने अग्रे जा के नौकर । उनवे विरुद्ध कँसे बोल सकत है ?! 

तो अच्छा है कि चुप रह वासुरेव हँसता हुआ थाला । 

“चलौ--वाहर घूम फिर आए ।/ जुगल बोजा । 

'नही। मैं तो तुम्हारे गलत-सलत कामों म साथ देता रहता हूँ भर तुम 
मेरी सही बात का समथन तक नही करते ।! वासुदेव मुस्कराया । 

देखा भाइ, सतर। की चोरी चोरी नही कही जाती । पेंचकीडी क॑ विशाल 
बाग में से अगर हम, सेतरा के पेड पर से दो चार सतरे तौड कर खा ले, तो इसमे 
कोई बुराई मही है। जुग्ल बोला । 

तुम्हारे विसी काम्र म बुराइ नहीं है। घिना वाग के मालिक ते पूछे, सतरे तोड 
क्र खा लेना काई बुरी बात नही है | पेंचकौडी ने कभी पकड लिया ता वह तुम्हे 
इनाम देगा ।' वासुइव हेसता हुआ वाला | दोना मित्रा नजावर सतरा का 
आन'द लिया। वापस आन भ दर हा गई । दुर्भाग्य था कि स्कूल वे भ-दर बाते 
हुए भ्रधानाध्यापकजी न देख लिया । वचन का कोई रास्ता नहीं था। जुगल 
जानता था कि आगे क्या हीने वाला है। प्रधानाध्यापव जो बे डडे क आगे उसवी 
रूह कॉपती थी । बासुदव स्वाभाविक गति से चलता हुआ प्रधानाध्यापकजी के 
सामन आवर खडा हा गया | कॉपता हुआ जुगल भी उसकी वगल में आबर खड़ा 
हो गया। 

'बहाँ गए थे ? प्रधानाध्यापकजी न कडर कर कठोर स्वर मे पूछा । 

“जी वासुटव ने बोलना चाहा कि प्रधानाध्यापत्रजो ने उसे टोक दिया। 

'तुप चुप रहो । तुम बताओ ॥! जुगव की क्गोर व्शारा करक याहोंने कहा । 

'पेट खराब चल रहा है जो ।' जुगल ने ददे स्वर मे वहा । हि 

"तुम बताओ ४ बासुदेव की तरफ इधारा हुआ॥ 5“ »«- ० 

'सतरे खाने गए थे ।! 

कहाँ २ 

पेबकौडी के बाग में ! 


बच 


१० / वाघ्तुदेव बलव त फडके 


'चोरी से ?! 
शी 
"जया यह अच्छी आदत है ?” 

जी नही ।' 

"यह ले गया होगा ।' जुगल की भोर इशारा हुआ जुगल को लगा कि उसकी 

साँस बद होने वाली है । उसने बडी कातर निगाहो से वासुदेव को ओर देखा । 

“यह नही मैं इसे ले गया था--श्रीमानजी ॥ 

“हाथ आगे वढाओ ।” आदेश हुआ। 

बासुदव ने निर्भीस्ता से हाथ आगे बढा दिया । चार डण्डे लगाने बे बाद 
प्रधानाध्यापक्जी ने गभीर स्वर म॑ कहा-- 

भविष्य मे ऐसी हरकत किर मत करना--जाओ | 

'दोना कथा म आकर बढ गए । जुगल छट्टी होत तक बिल्कुल खामोश बंठा 
रहा। छुट्टी की घटी बजी । 

में अभी जाया । साथ चलेंगे।' जुगल बडी तजी स प्रधानाध्यापकजी के 
कमरे वी ओर बढा । आज्ञा लेकर कमरे के अदर पहुचा । 

कहो क्‍या बात है ?! 

'श्रोमानजी मुझसे दो गलतियाँ हुई हैं । वासुदेव को संतरा वी चोरी के 
लिए मैं ले गया था । दूसरी गलती यह हुई कि मैं सच बोलने वी हिम्मत नहीं 
जुटा पाया मैं अपराधी हूँ ओर सजा पाने के लिए तयार हूँ। 

प्रधानाध्यायकजी अवाक रह गए लकित थोड़ी दर बाद मुस्व॒रा कर 
बोले-- 

तुम्ह तो शजा मिल चुकी है और वासुदेव का भी सजा ठोक ही मिली है।' 
सुमने सच कह कर प्रायश्विव कर लिया । वासुदव की तुम्हारे गलत काम म॑ सह 
योग नही करना चाहिए था इमलिए वह सजा पान का अधिकारी था। 

जुगल प्रधानाध्यपकजी के परो पर गिर पड़ा । उहाने उस उठाया और गलें 
से लगा लिया। 

*श्रोप्रानजी अब भविष्य में ऐसो गलती कभी नही हागी !” 

“शावाश ) ओर देखो पेंचकीडी से जाकर भी क्षमा माँय लेना ।' 


वासुदेव बलवन्त फडके / ११ 


जुगल बाहर आग या । कुछ ही दूरी पर वासुदेव उसकी प्रतीक्षा में खडा 
चा। 

"कहा गए थे ?' वासुदेव ने पूछा । 

'सथ स्वीकार करने ।! 

वाह र हरिश्चद्र ! वासुदेव हेसा । 

तुम सच वाल सकत हो, ता मैं क्यो नही बोल सकता, ओर अभी तो पच- 
कौडी स क्षमा माँगनी है। जुगल बोला । 

'परा हिसाव तो ध्यान है न ? हम तोन साल म उसके संकडो सतरे खा चुके 
हैं।' वासुदेव मुस्क राया । 

“कुछ भी हो, गलती की है, क्षमा माँगनो पडेगी ।” जुगल बोला। 

“जो हुक्म पर यार उमके हाथ म हमेशा जो डडा रहता है, वह तूने देखा तो 
है न? गज भर का है और मोटा वापरे !! 

'दख भव मैं डरने वाला नही हू ।” 

वाते करत करत वे बांग मे बनी हुई काठरी के पास आ गए। इसी काठरी मं 
पेंचकोडी रहता था। दिन भर उसकी खाट बाग मे किस। वृक्ष के नीचे बिछी 
रहती थी और रात को कभी काठरी मै, तो कभी बाग मे, जहाँ भी मौका लगता 
था, सो लता था । वे कोठरी के पास खड़े हांकर सोच हो रहे थे कि एक ओर से 
पेंचकोडी आता दिखाई दिया । हाथ मे डडा, बड़ो बड़ा मुछे, काला रग, जलती 
हुई आँखें पूरा छ फढा ॥ 

यार, मेरा हिम्मत ता जवाब द रही है ।' वामुदेव बोला पर जुगल ने उत्तर 
नही दिया । 

'बया बात है र छाबरो २ रोदीले स्वर मे पेंचकौडो बोला । 

जुगन ने एक साँस म सारी बात वह दी । पंचरोडी हसा । 

'अरे ! गाँव मे ओर भी तो हैं जो चोरी करबे सतरे खाते है. तमन भी खा 
लिए त्तोबया हुआ आओ ओआगो तुम्हें मौठे सतरे दूँ । जब भी तबीयत करे, 
मुझसे माँग लिया करो ॥' 

दोनो बालक हैरान थे। वे तो पचकौडो को राक्षस समझते थे निदयी 
पत्थर दिल वाला, पर यहाँ तो मामला उल्टा निकला । सतरे लेकर व॑ खुशी- 
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खुशी बाहर भाए। 
बासू दुनिया भी अजीब है यार । जुगल सतरा खाता हुआ बोला । 
बात ता मेरी भी समझ में नही आई यार ए 
खर | छोड मैं समझता हूं यह सच्चाई का पुरस्कार है ।* 
दोनो अपने अपने घर की ओर चल दिए । घासुदेव घर पहुँचा, ता उसे लगा 
कि कही बाहर जाने की तैयारी हो रहो है। उसकी बहने ने बताया कि वे गाव 
छांड रह है और बम्बई जा रह हैं। 
“क्यो ? वामुदेव न प्रश्न किया । 
मुझे पता नही माँ से पूछो । 
और उसने जब मा से पूछा तो उसे उत्तर मिला--'पिता से पूछो ।! 
और बह पिताजी के पास गया । 
मेरी परीक्षा सिर १२ है और 
बेटे हालात एसे हो गए हैं कि हम शिरढोणा में नही रह सकते । काफी 
ऋण भी हो गया था । सैंन बाग बेच कर ऋण चुना टिया है। वम्दई से कुछ 
काम करूंगा हालात सुधरत ही वापस आ जाएग । तुम बच्चे हो तुम्हे इतना 
ही समझ लेना काफो है । 
वासुदेव ने फिर और प्रश्न नही बिए | अगले दिन उसन जुगल को सारी बात 
बताई तो दोना ही उदास हो गए + 
जुगल मुझे याद ता रखोगे न? भर्राएं स्वर मे वासुदेव बोला । 
मर दास्त बचपन मी मित्रता क्भो नहीं भूली जाती |! 
हम आज चले जायेंगे । फिर न जात कब मिलना हो ।* 
बम्वई कोई सात समुद्र पार थोडे हैं यार ।? 
'फिर भी दूर तो है ही । मुझ तो ण्ही तेरा घर न जाने कितनी दुर नजर 
आता था। एक दिन नहीं मिलता था तो मन नही लगता था।' 
वासुदेव की आँखें भर आइ | जुगल का दिल भी भर आया, पर उसने 
अश्वुओ को आँखों तक नही आने दिया । जुगल उस दिन स्कूल भी नहीं गया | 
दिन में उसने अने मित्र को विदा क्या और फिर जाकर रोता रहा । 
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मनुष्य की यह प्रकृति होती है कि जिस मिट्टी में वह जम लेता है, खेलता- 
कूंदता है, उसकी खुशबू उसके रोम-रोम म बसी हुई होती है और गाँव वी तो 
अपनी ही विशेषता होती है । प्रकृति को भरपूर छठा म स्वछद मानव, विशेषतया 
बच्चे दिन भर विंचरण करते रहते है, उहे गाँव की एक-एक गली का पता होता 
है, आदमी औरत, बड-बूढे--कौन कसा है प्रत्येक गा पूरा विवरण उनये पास 
द्वोता है। फलो के वृक्ष कहाँ कहाँ ओर कितने हैं. क्षिस पेड वे' फ्ल ज्यादा मीठे 
होते हैं और किम समय उहे चोरी से तोटने बी सुविधा होती है। विम की गाय 
या भैस अधिक दूध देती है किसके घर को छाछ खटदी द्वोठी है यद् सब उहू 
बताने की जरूरत नही रहतो। पक्षियों ने घोसले वहाँ वना रखे हैं और झार्म 
कितने अण्डे हैं, अण्ड कब फूटे ओोर वच्चे कब उड़े, यहू भी उतम छिपा गद्दी 
रहता । 

ऐसे माहौल से निकलकर, शहर के अपरियिठ वाटदरम में आना बासदव 
को बहुत खल रहा था। भरोसे के दोस्त भी नदीं दतठ ५० ये। यह अंप्रज ट5़ 
कदम कदम पर टिखते थे। उहें देखते ही उम्रद्मा टूट" वेज" गे भर उठता दा ह 
उसे अपने पिताजी की सुनाई हुई बहानी यार ब्रा झटटी शत । 
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इस प्रकार अग्रेजों के प्रति घणा उस्ते विरासत में मिली थी | बाद म १८६५७ 
की क्रा ति और उसके बाद की घटनाएं सुनकर उसकी घणा दृढ होती गई । वासूदेव 
को पढ़ाई के लिए कल्याण भेज दिया गया। कल्याण भे उसक रिश्ते के बाबा 
रहते थे । उहोन उसे सरकारी स्कूल म भर्ती करा दिया । वासुदेव मन लगाकर 
पढने लगा । यहाँ उसके दो ही काम रहते थे--अध्ययन और चितन-मनन | गाँव 
की अपेक्षा यहाँ स्वाघीनता-आ दालन को सूचनाएँ अधिक मिलती थी। एक दिन 
उसने सुना कि कानपुर के निकट अग्रेजो ने एक गाव को घरकर आग म कोक 
दिया और एक भी प्रामवासी को जीवित बाहर नहीं निकलने दिया। उसका 
नहा हृदय बेचैन हो उठा । स्कूल म उसके हृदय की वात सुनने के लिए कोई 
तैयार नही था । शाम को घर पहुच कर उससे रहा मही गया तो उसन बाबा से 
बात शुरू की । वाबा उसकी भावनाओं को समझते ये, पर उसे प्रोत्साहित नहीं 
करते थे क्योवि' उनके विचार मे यह उम्र पढने की थी। फिर भी कभी कभी 
उप्तका मन रखन के लिए वर चर्चा कर लेते ये। आज भी वह समझ गए कि वह 
बिसी या मुद्दे पर बानेचीत करने आया है। दे मधुर धाणी में बोले-- 

'आओआ-वासू ।! 

बाबा--आपकने सुना ? 

क्या २ 

"कानपुर के पाप्त अप्रेजों ने कया किया ? 

"चर्चा सुनी तो है। भाई, मैं एक बात कहता हूँ. बरों को छेडोगे, तो वे 
बाटेंगे ही । 

'दरे | बाबा, कुत्ते बहो! घणापूण स्वर म उसने कहा। दादा हमे भौर 
कापी देर तक हूँतते रहे । वासुदेव समझ नही पाया कि हेसी की बया कारण है। 

वास कुत्ते को छटोगे, तो वह भी क्षाटे डिना नही रहेगा; 

लेकिन बाबा कुत्त ओर वरों में एक अतर है। कुत्ता डडा पते ही जरूरी 
नहीं दि मुवावला करे, यह भागेगा, पर बरे म॒क्ावला करते हैं, भागते नहीं हैं । 

“चलो तुम्हारी बात मान लो । सीघा सी बात है उतके पास तावत है, इस- 
लिए वे झत्यावार ता करेंगे ही ।” 

हम करोड़ो हैं फिर मो उ््ें ताकतवर मानते हैं। वे हैं ही कितन--मुद््‌ठी 
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भर !! 

शबिन होती है एकता में मेरे बच्चे । हम चेंटे हुए हैं । हमने हमेशा इसलिए 
मात छाइ है । फिर भी आज तक सबके नहों सीख गए 

यह बात भापन ठोक कही । वासुदेव सतुष्द होकर बोला । 

बाच्या भी मुस्क्राए। 

'अब तुम जाओ --घला कूदो । समय पर था जाना 7 

चासुदेव समय गया वि अब बाबा बात नहीं सुनेंगे। वह चला गया। अभी 
बुछ ही दूर जा पाया था कि पीछ से एक औरत ने उस पुकारा । वह उनवे' पडोस 
मे रहती थी। निकट आकर वह बोली-- 

बेटे, एक काम कर दाग ४ 

'जरूर, बताइए क्‍या काम है ? 

ठुप्त सेल के मेंदान की ओर जा रहे हो भ ?! 

जीहां। 

मंददू को धर भेज दना । वह वही कही खलने म लगा होगा । 

"जी, जाते ही भेज दुगा। 

बहू आग बढ़ गया। वुछ ही दूर जाप पर एवं चौकोर सी जगह भाई ॥ 
बालको न उस स्थान को अपने खेल के लिए बना रखा था। वहाँ कुछ वक्ष भी 
चे। उसने इधर-उघर नजर दीडाई। दूर एद पेड के नोचे मट्टू किसी के साथ 
डेटा हुआ था । वासू तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा । समीप पहुँचने पर बह 
क्षण भर के लिए ठिठक गया । मटटू किसी गोर॑ के साथ बेंढा बातें कर रहा 
था। 

'मरटू । उप्तन कुछ दूर से ही पुवारा। 

"अरे ! वासू बया बात है ” मद्‌टू उठा और उसके साथ ही वह गोरा भो 
संठ खड़ा हुआ । 

"तुम्हारी मी ने फोरन बुलाया है 7 

"अच्छा । इनसे मिलो मदटटू ने गोर व्यवित से उसका परिचय करवाना 
चाहा, पर वासु रूखे स्वर मे बोला[-- 

“में यहाँ खेलने आया हूँ, किसो से मिलने पही ॥! 
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“मेरा नाम डा० विल्सन है, गोरा बोला ।/ 

आपका नाम कुछ भी हो, मुझ्त उससे गया लेता देना १ 

“इ'सान का इसान से लेना देना तो चलता हो रहता है ।' 

'आप इ पान हैं / वासुदेव व्यग्य से बोला । 

व्तो भाई क्या मैं आपको जानवर नजर आ रहा हूँ | मान सा शरौर पे मैं 
जानवर जैसा नजर आ भी रहा हूंगा, पर दिल स मैं दसात हूँ | 

“अगर ऐसी दात है तो मुझे हैरानी है।' 

“मैं चल! मटटू जाते हुए बोला । 

“आइए उधर बठकर बातें करें विल्सन ने कहा । गा 

वासुदेव न चाहते हुए भी उसको ओर दिच गया। दोनो बढ गए । विल्सन 
मीठे स्वर मे बोला-- 

'आप शायद अग्रेजो को इससान नही समझते ।” 

“आपने बिल्कुल ठीक सोचा 

'“आधिर क्यो ?' 

'पह मेरा अपना मामला है।” 

“आप समझदार नजर जाते हैं, कितु सबको एवं लाठों से तो नही हाँकना 
चाहिए। 

“यह वास्तव में मेरी गलती है ।! 

“हम भारत मे दो पीढ़ियों से हैं । मेरा जम यही हुआ यही मैं पढ़ा लिखा 
हूँ । यहाँ के लोगो को मैंने देखा है, परवा है । भारतीय बहुत अच्छे हैं. बहुत 
अच्छे | अग्रेज उनत साथ अच्छा व्यवहार नही कर रहे हैं। वह रुका । 

यासुदेव उसस्त काफ़ी प्रभावित हुआ। प्रसनता भरे स्व॒र में वह बोला-: 

'आ मुझे 'तुम” कहें मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ * मैं आपकी मित्रता 
स्वीकार करता हु । 

विल्सन को भी खुशी हुई। बासुलेव क सपाट और साफ़ लहज से, बह बहुत 
प्रभावित हुआ था । 

घयवाद मेरे दोस्त । मुझे इर बात को मानने में कोई हिचक नहीं दे 
कि एक इसान को दूसरे इ धान स जस्ता व्यवहार करता चाहिए, अप्रेज वसा 


ची 
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नहीं पर रहे हैं 0 

“इसी बात यो मैं सोचता रहता हूँ ।' 

तुम सोगों के दिश्द और भी यड्यन्र किए जा रहे हैं। तुम अभी वच्चे 
हो, गहराई से इन बातों वो नहीं जान पाओगे 

“आप मुझ्ते बताइए, मैं समझने की कोशिश करूंगा । 

बड़े उतावले हो ।' विल्सन हेसा और बोला--- इन सद बातो को जानते वे 
लिए, तुम्हें में पुस्तकें दूंगा। पढ़ो और सोचा | पर हॉ--अग्रेजी तुम्हें आती 
हैम?! 

"नहो, मेरे पित्ता जी नहीं चाहते कि मैं अग्रे जी पढ़, (| 

"प्रापा से बैर फ्यों ? तुम्हें अप्रे जी पढ़नी चाहिए !! 

“इससे लाभ कया है २ 

“सबसे बडा लाभ तो यह है कि तुम्ह पता लगेगा वि अग्रेज तुम लोगों के बारे 
में बया लिख रह हैं ए 

आप ठीक कह रहू हैं---मैं सौदूगा, अप्रं जी सीखूगा । आप सिखाएंगे ?” 

जरूर । 

और इस प्रगार चामुदव घर वाला के विरोध के बावजूद भो डॉ० वित्सव 
संअग्रेंजो सीथन लगा | वह घुन का पकत्रा तो था ही) विल्सन की मित्रता से उसे 
लाभ भी हुआ | यद्यवि अभी कई बातो को वह गहराई से नहीं समझ पाता था, 
फिर भी उसकी समझ में बुछ यातें गहराई तक बैठ गईं, जैसे कि भारतीयों का 
शोषण हो रहा था। उनके साथ उही के दश में ग्रुलामो का सा व्यवहार किया 
जा रहा था। विल्सन उस क्षग्न जी-लेखकों पी पुस्तक के चुये हुएअगूआुनाता 
ओर फिर दोनों उस पर चर्चा करते । वासुदेव कुन्वचि और, ग्लाक्शीए |ष् 


एक दिन वित्सन बोला-- रे हा 
“मैं बम्बई जा रहा हं--चलागे २ ः न] 
'बावा से पूछना पडेगा ॥7 दुललीव->नट 


ब्छ ले श्र 

पूछ लेना । फ्ः ५ 

बासूट्व ने बावा प पूछा त्तो उस सहप अनुमौ ३: 53 30+ 
तुम्ह बताना भल गया था । बल्वातराब का समाधारि घधाया था कि 
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सरस्वती तुम्हारे लिए चित्तित हो रही है ।' 

“उनकी तो यह हमेशा की आदत है ।/ 

बेटे, माँ वाप का दिल ही एसा होता है। दो चार दिन रहकर आ जाता | 

“जी ठीक है । विल्सन साहव भी जा रहे हैं उनक साथ हो चला जाऊगा। 

बम्बई में पाँच दिन रहकर वे खूब घूमे । वित्सन समझदार था । वासदेव के 
पिता से मिलन के लिए उसने कोई जिद नही बी । वासुदेव क जरा से इशरे 
को बह समझ गया था। दोनो निश्चित जगह पर मिलत और फिर घूमने निबत 
पड़ते । विल्सन न उसे ऐसे स्थान भी दिखाए, जो सावजनिव थे, पर भारतोयों रो 
बहा घुसन की इजाजत नही थी। 

भोह | मेरे बारण आप भी वहाँ मही जा सकते ।' बासुटव दुखी स्वर म 
बोला । 

'मैं वहाँ जाना चाहता तब न? 

एक दिन दोनो बदरगाह पर आए । वासुदेव ने पहली वार जहाज दे 
थे। 

“अदर देखना चाहीगे ” विल्सन न पूछा । 

“आप मेरे मन वी बात जान जाते हैं !” मुस्कराकर वासुदेव बोला | 

चलो । 

विल्सन वे साथ होने के वारण किसी ने टोका टाकी नहीं फी। वह डरे 
जहाज क गोदाम में भी ले गया । 

'ऐसो गांठें ब दरगाह पर भी पडी थी । इनम क्‍या है?” वासुदेव न पूछा । 

"यही बतान के लिए तो मैं तुम्ह यहाँ लाया हूँ । इद गाँठो म रुई है । डर 
इग्लैण्ड ले जाया रहा है। कौडियो के भाव इह खरोदा गया है। वहाँ इनरे 
कपडा बनाया जाएगा और फिर यहाँ लाकर बेचा जाएगा। इस प्रकार कई गुर 
जाभ य लोग कमा लेगे। आभो वापस चलें ।” ५ 

'क्पडा बनाने के कारखाने यहाँ भी लग सकते हैं ?” वासुदेव ने जहाज है 
सीढियाँ उतरते हुए वहा । 


“यहाँ कारखान लगाकर अग्रेंजो को अपन पैरा पर दुल्हाडी मारनी 
कया ?! 
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बम्बई मे रहते हुए माँने वासू को खूब खिलाया ॥एक बार फिर माँ के 
अधिल से उसने विदा ली और कल्याण जा गया । विल्सन को अभो बम्बई से ठह- 
रना था। 


+द्े 


कल्याण पहुंचकर वह पढाई पर जुट गया । वाल-हूदय पर लगे आघात चिर- 
स्पायी होते हैं। बचपन की स्मृतियां सदाबहार होती हैं। एक-एक घटना जीवन 
मे मोके-बेमोके याद आती रहती है और कुछ तो जोवन का अग ही बन जाती हैं। 
वासुदेव एक एक रणबाँबुरे क्रासतिकारो के बारे मे जधिक से अधिक जानने का 
म्रयास करता | उनकी शहादत एक ओर उसमे चेतना उत्पन करती, तो दूसरी 
ओर उसके हृदय को चाट पहुंचती । वह सोचता, 'भारतीय मोए क्यो है? 
उनका खून क्यो नहीं खोलता ? वया उहे आजादी नही चाहिए? देश के 
लिए भरने वालो वा बदला वे क्यो नहीं लेते ? सारा भारत एक होकर. एक स्वर 
में अपना अधिकार क्‍यों महों माँगता २! ऐसे ही और भी कई प्रश्न उसक मस्तिष्क 
में क्लैंघते रहते थे। धीरे घीरे, जैसे जैसे उसे इन प्रश्नो दा उत्तर मिलता गया, 
बेसे वैसे एक इच्छा एक ललक उसके मन में समाती गई कि उस भी कुछ करना 
चाहिएं। यह ज्योति, जिसे ये शहीद प्रज्ज्वलित कर गए हैं, उसे बुधने नहीं देनी 
चाहिए | उसे सफलता न भी पिले, तो कोई बात नहीं है। उसके बाद अयय लोग 
इस दीपक को जलाए रखेंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि जिस नीच की 
इंटें ये लोग बने हैं, उस पर आजादी का भव्य भवन खडा हो जाएगा ! 

कुछ सवाल ऐसे भी थे, जो भटकन पैदा फर देते थे । विल्सन से पूछने पर वह 
एक ही जवाब देता है--/वासू, इन प्रश्नो का उत्तर तो कायक्षेत्र मे उतरने के बाद 
ही मिलगा । तुम्हे मैं मब एक सलाह देना चाहूंगा कि अग्रे जी-चेखकों की रचताआ 
के साथ-साथ अपनो भाषा वी रचनाओ को भी पढ़ो। रस तुलनात्मक अध्ययन 
से तुम्हें अपने विचार बनाने का मौका मिलेगा और साथ हो वई प्रश्नो के उत्तर 
भी मिल जाएंगे ।! 
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आपका विचार ठोक है, पर अभी अग्नेजी भाषा पर मेरी इतनी पकड़ का 
हो पाई है २! 5, 
हो जाएगी--तुम्हारी सीखने की गति से मैं खुद अचम्भित हूँ । अपनी एति 
बनाए रखो ।/ 
समयचक्र घूमता रहा। स्वाभाविक गति से जीना मरना लगा हुआ था, के 
कुछ लोग मरकर इतिहास बनते रहे | समय की निर्वाध गति और मौत कै हे 
पर क्राश धप्पड जमा कर हमेशा क लिए अमर होते रह । ऐसे लोग जन-जत 
चर्चा का विषय वन गए। वासुदव के हृदयोद्‌गारों का क्षेत्र बढता गया। *े 
छेंटती गई । 
दो वष व्यतीत हो गए। इसक बाद उसके जीवन मे अस्विरता ब्यात 
रही। कभी वम्बई तो कभो पूना । अध्ययन जस्त-व्यस्त जरूर रहा, सेकिन देश 
प्रेम की भावना दढ़ और बलवती होती गई। विचार परिपक्व होते रहे। मे 
वह पद्नह व का हो गया था। सन्‌ १८६० चल रहा था । एक दिन उ्तका 
विवाह भी कर दिया गया । सहरधरमिणी बनी मलूताई । अब वह माँ बाप पर बोब 
नही बना रहता चाहता था । कुछ दिन बम्बई के जी० आइ० रेलव॑ के देपतर 
मे नौवरी की । यह नौकरी उसे विल्सन भी सिफारिश पर मिली थी । पिपारिएं 
करवाने के बाद जब वह विल्सन के साथ आक्सि से बाहुर आ रहा या, तो वित्त 
मुस्क [क्र बोला-- 
नोकरी प्ो तुम्ह मिल गई है 
घ यवाद । 
पर मैं ता कुछ ओर हो सोच रहा हूँ ।! 
वासुदव ने प्रश्वात्मक मुद्रा से उसकी और दखा तो उसने हँसकर कहा“ 
तुम्हारी यह नोक्री अधिक दित नही चलने की ॥* 
जबिन क्यो ? मैं कामचोर तो नही हूँ २ 
मैं जनता हूँ तुम हृद मे ज्यादा परिथ्रमी हो, पर तुम्हारी भावताएँ दबकर 
रह पाएगी क्‍या ? 


वसुरव सांच में पड़ गया। विल्सन मे उसकी मोर दखा और उसवे कई 
पर हाथ रखकर स्नेह॒सिकत स्वर में कहा-- 
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परवाह नहीं-- भावनाएँ दबाना मत नौकरी ओर मिल जाएँगी | सर 

उठा कर जीना ।! 

विल्सन वापस चला गया ओर वासुदेव नौकरी करने लगा । उसे केंग्रेजा 
का व्यवहार बहुत खलता था। अपने मातहत कमचारियो से, कुलियो सं, यात्रियों 
से, वे तानाशाही का व्यवहार करते थे । एक दिन उसके एक माथी से क्षग्रंज 
अफसर की झढप हो गई। अँग्रेज अफसर ने उसके साथी को निदयता से पीटा 
और फिर हुक्म दिया-- 

“टुमारा नौकरी कल से खटम हाय ।' 

'नहीं--नहीं, ऐसा मत करिए। मेरे बच्चे भूखो मर जाएँगे।” वह अफसर 
के पैरा पर गिर गया। 

मंग्रेज ने उप्की पसलियो पर जूते की ठोकर मारी ६ 

'ओ ! यू बिचू का बच्चा रास्कल हरामी कुट्टा हाय। नौकरी करना 
नाय माँगता। यू गो आउट फ्राम हियर नानसेस । साटरी साठरी।!! 

वर्दी पहने हुए सतरी ने आकर सलाम ठांका । 

“हम इसको बाहर फेंकना मागटठा हरिअप 

सततरी, उस रोते चिल्लाते व्यक्ति को धसीट कर बाहर ले गया । वासुदेव का 
खून खोल रहा था, कितु विल्सन के शब्द उस याद आए ओर पूरी घटना को वह 
निनिमभेष आँखों से देखता रहा । इसके बाद उससे काम नही हो पाया। वह कुर्सी 
पर चुपचाप बठा रहा। 

“यही कारण है कि देश के लिए कोई मरता है, तो दूसरे चुप क्या रहत हैं। 
यही कारण है कि एक स्वर एक आत्मा से आजादी का राग नहीं अलापा 
जाता है। पेट के लिए परिवार के लिए नौकरी के लिए, प्रताडना सह सह 
कर इसान पत्थर बन जाता है। भावना शून्य हों जाता है । मैं उसकी मदद नही 
कर पाया, क्योकि मुझे अपनी नोकरी की चिन्ता थी | कुछ दिनो बाद इसी 
प्रकार मैं भी इस गोरे के जूतो की ठोकर खाऊंगा । नहीं. नही. अगर मेरे 
साथ ऐसा हुआ तो मैं. मैं ठोकर मारने वाल को जीवित नही छोड़गा ।' 

शाम को घर जाकर उसने सारी घटना पत्नी को घताई तो वह घोली-- 

“उसकी गल्नती रही होगी, तप्ी तो पिटा है। आपको दीच मे बोलने की 


| 
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जरुरत नही है।' 

दफ्तर उसके बाप का है क्या ? आावेश में वासुदेव बोला । 

वह अफस्तर है. उनका राज है।! 

तुम नहीं समझागी ।' गुस्से म वह बाहर निकल गया । घूम फिर कर जब 
बह वापस आया, तो भावनाएँ कुछ शात हो चुकी थी । काफी दिनों तक फ़िर 
शेंगार राख मे ढके रहे । इसी बीच मे उसकी पत्नी को उसके पास छोडकर, ऐैएं 
परिवार पुन अपने पैतृक गाँव लौट गया था। वह महीने के महीने उनके लिए 
रुपए भज देता था, ताकि उनका खर्चा चलता रहे। अब वह पूण स्वाधीव ह्ले 
गया था । रात यए घर लौटता । उसे ऐसे वृछ नवयूवक मिल गए, जो थ गण 
के विरद्ध थ। खुल कर चर्चाएँ होती, विचार विमश हीता । यदा-कदा विल्सन 
भी आता रहवा था और हँस कर हमेशा एक जसे शब्दों का उच्चारण करता था 

“नौकरी अभी तक चल रही है ? ही 

वासुदेव हँस कर उत्तर देता---'आपके कथन को गलत सिद्ध करना है न 

दोनो खिलखिला कर दस पड़ते, और फ़िर एक दित ऐसा आया हि 
विल्सन का कथन सही प़िद्ध ही गया । दोपहर का समय था । वासुदेव बॉफ्ति 
में बठा काम कर रहा था कि चपडासी ने आकर कहा-- आपको साहब बुरी 
रहे हैं ।' 

आया। कह कर वह फिर से काम मे लग गया । 

अफ्सर नया और कुछ खुर्राठ किस्म का आदमी या। हिंदुस्तानी क्रमचारी 
उसे फूटी आँखों नही सुहाते थे। पाँच मिनट भी नहीं हुए थे कि बह खुद ही वासुदर्त 
के पास आ घमका आति ही बडे असस्य ढेंग से वह बोला-- यू ब्लक डागे 
हम दुसको बुलाया । 

मैं आ ही रहा था। गुस्से को पीकर वासुदेव बोला । 

भरा) व्हाट यू आर सेइग मानसैस बाडर इज़ आडर यूं मस्त 
क्रोवे इट डमफूल 7 रे 

“सर--हम दोनो ही पढे लिखे हैं। हमे उभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए । 

डॉट टीच मी यू स्वाइनू 

'यू आर स्वाइनू आई हेट यू. अडरस्टैंट आई हट एंवरी इग्लिशमैंन, 
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एडाग एड स्वाइन इज बैटर देन यू वो इडियनस आर बटर दैन यू । 
आम नाँट युजर स्तेव । वी आर सास्टर आफ आवर कटी । 

“अग्रेज अफप्तर अवाद रह गया। सभी कमचारी सहभी निगाहो से देन दोनो 
की ओर देख रहे थे । अफसर बडबडाता हुआ चला गया । कमचारियां मे टीका- 
टिप्पणी होने लगी । 

“नौकरी तो तेरी गई---यार । एक क्मचारी बोला । 

“मैं ऐसी नौकरो पर थूकता हू ।? वासुटेव अभी तक गुस्से से था। 

“तरी हिम्मत बी दाट देनी पडेगी--यार । समझ मे नहीं जाया, वह इतना 
कुछ सुन केसे गया? दूसरा एक कभचारी बोला । 

सुनता नही तो क्या करता मार खाया वया साला ? बासुदव बौला । 

'सही बात है- यार | हम नौकरी करते हैं. गुलाम तो नही हैं।/ एक अघेड 
क्मचारी बोला । 

“गुलाम हैं? हम गुलाम। तभो तो कुत्तो से भी गई गुजरी जिंदगी जो रहे 
हैं. गालियाँ खा रहे हैं. इनका काम कर रहे हैं। आज, अगर हम लोगों में 
इतना स्वाभिमान जाग जाए कि इनकी नौकरी को हम लात लगा सकें, तो ये 
हाथ जोडकर नौकरी दे ॥! 

'कह तो ठोक रह हो--यार पर॥ 

यही “१९ त्तो हमे खा रहा है। खर । छोडो, तुम लोग अपना काम करो। 
में जा रहा हूँ । इस गोरे को कह दना कि' अपनी नौकरी किसी ऐसे आदमी को दे 
दे, जो इमकी गुलामी कर सके 

वासुदेव फिर कभी इस ऑफिस मेन आने वी कप्षम खाता हुआ चला 
गया। खुली हवा म॑ आने के वाद उसकी विचारधारा ने पलटा खाया । 

+ मैं तो आ गया, लेबिन इसने अगर कोई पुलिस फार्वाई वी तो १! और 
उसी शाम को उसने अपना निवास-स्थल बदल लिया । दो दिन दुछ नही हुमा ॥ 
सीसरे दिन उसका एक मित्र मिला | 


“घर बदल लिया क्‍या ? 
“हाँ--भऔौर आफित का बया हाल; ४ 
हैं? ०5 के 
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'ठीक हैं--तुम्हें बुलाया था। मित्र बोला । 

वया ? अब उसका मुझ से बया लेता, देना है 

“उप्तने तुहे नौवरी स॑ नही निवाला है । 

शलेक्नि मैं अब एस अफसर क नीचे काम नहीं बस गा। 

(तुम्हारा विभाग बदल देगा--या र ।! 

'उसस्ते कया होगा ? हैं तो एन हो थली वे चटट-बटूटे | एन साँपताय, हे 
दूसरा नागनाथ। मुझे अब उस आफितत मे नौयरी बरनी ही नही है। 

तुम्हारी इच्छा है--भाई । मित्र वाला । घ्े 

में इसकी नस्ल को पहचानता हू । कही गतत सलत पेंसवा पर बदला 
लेगा । नौकरी तो गई गई, साली चवकी और पीसनी पंडेगा ।! 

“ह तुम्हारे सोचने की बात है । दस उसका कहना है कि अगर तुम बिद्ित 
में माफी माँग लो ता वह तुम्हें क्षमा बर देया ।' रे 

“माफी बयो ? पहले उमने गालियां दो थी या नहीं २ उसे कह देना हि माप 
हो उसे मॉँग्नी चाहिए ।! 

कह दूगा । एक बात है--यार, सीधा तो हो गया है--साला । पहले बात 
बात पर आँखे दियाता था पर अब तो भीगी विहली बना अपन ममर में हुबका 
रहता है ।! 

“एक होकर रहो--इनकी मजाल मही है कि बेवजह दबाएँ।” 

मित्र चला गया । वासुदेव घूम फिर कर घर पहुंचा । पत्ती को मारी बारे 
बताई । 

यही मैंने सोचा था कि एकाएक घर ब*लने वी शया जरूरत १४ गई । 

“तुम डरी ता नहीं २ 

डर कसा ? पर अब नोकरी का वया होगा ? 

तुम कहो तो माफी माँग लू।! उसन पत्नी के भन की था लेते हें 
लिए बहा । 

“माफ़ी क्यो ? क्सूर उत्का था ।' वासुदेव का मुख चमक उठा । 


“तुम चिता मत हरो । मैं वलाश म हु ! दूसरी नोकरी मिल जाएगी। वह 
भविष्य की सोच में डूब यया। 
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दस दिन हा गए थे । एक दो जगह नौकरी का जुगाड बठा, पर वामुदेव 
को पसद नहीं आया । आज भी बह थका हारा वापस आ गया। थैठे बठे उसने 
सोचा, क्यो न जाकर विल्सन से मिल लिया जाए। पत्नी से राय लेकर, वह 
सीधा बिल्सत के घर पहुचा। विल्सन ने उसको देखते ही अपना पुराना वाक्य 
दोहराया--'नौक्री चल रही है न?! 

“नही ।! 

'चलो--इतनी भी चला लो, बहुत है ।” वह मुक्त कठ से हँसते हुए 
बोला । 

आप इंस रहे हैं मेरी जान पर बन रही है।' 

हुआ क्या ?! 

बासुदेव न सारी घटना अक्षरश बयान कर दी । 

“ठीक किया । तुम्हारी जगह अगर मैं होता, तो मैं भी यही फरता ॥* 

“जो होना था--हवो चुका । अब मुझे क्या करना चाहिए ? 

"तुम्हें सवसे पहले खा पीकर आराम करना चाहिए। कल अपने बावा से 
मिलो । दो चार द्विन मुझसे गप्प शप्प करो । इतने मे कोई न कोई रास्ता निकल 
ही भाएगा ।! 

“आप मजाक करने मे लगे हुए हैं।' 

“नही भाई, मैं बिल्कुल मजाक नही कर रहा हूँ । अच्छा, तुम उठो--नहाबो- 
धोओ । मैं तुम्हारे लिए भोजन को व्यवस्था करता हैँ । 

"मैं अधिक पही रुक सकता । पत्नी वहाँ अकेली है ।! 

“ओह ! खेर--आज तो रुकना ही पढ़ेया। कल मैं तुम्हारे साथ चलकर 
दैखूगा कि तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ ।' 

दोनो ने बैठकर अपने-अपने मन के ग्रुवार निकाले । समय चुटकी बजाते 
निकल गया। दूसरे लिन वम्बई पहुँचक्र विल्सन, वासुदेव को लेकर अपने कई 
मित्रो के पास गया। वे वामुदेव का नाम सुनते ही भाक-भौंह स्िकोड सेठे ये। 
पूछने पर उसकी कारस्तानी का हवाला दे देते । 
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एक ह्वोटल मे घुत्तते हुए विल्सन बोला--'पहले भोजन कर में, फिर 

विचार करेंगे । वैसे बम्वई में तुम्हारी काफी तारोफ हा रही हैं ।” 

भोजन होता रहा औौर बातें भी चलतो रही । 

आपने एक बात पर गोर किया 7? 

“किस बात पर ?' 

क्षेरी तारीफ तो सबने की, लेकिन उन महाशय की गलती तो किसी गे 
नही बताई । 

'एक मग्रेज कभी दूसरे अग्रेज की बुराई नहीं करता ।' 

लेक्नि आए * 

“मेरी बात छोडो । मैं अपने टाइप का दुछ अलग ही इसान हूँ। 

'उहे निष्पक्षता तो बरतनी चाहिए ।' बासुदेव वोला। 

निष्पक्षता बिना सच्चाई के निभ नही सकती और सच्चाई की देख पाता 
चहुत मुश्किल काम है। सच्चाई का देया था ईसा ने इसलिए उसे सूली पर 
चढ़ने पर भी कोई हिंचक नही हुई अब तो लोग लकीर पीटने पर लगे हुए 
हैं. धम थी आड लेकर अपना स्वाय पूरा कर रहे हैं और पूरा ससार ऐसा पर 
रहा है ।' 

“हम लोगा ने घम की परिभाषा को गलत रूप मे ले रखा है। भलाई की 
जगह इससे हानि अधिक हो रही है। इसान इ सान को शक की दृष्टि से देखता 
है। होना तो मह चाहिए कि इसान इसान को पहचान, पर यहा तो खाई नेढ़ 
रही है।' 

“बिल्कुल सही है । आज तुम गोरे होते ओर अपने अफसर के साथ ऐसी हर 
बत कर भो लेते तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगडता । काला ईसाई अगर ऐसी हर 
कत करता, तो उप्ते डॉट फटकार कर क्षमा कर दिया जाता, कितु तुम्द्दारी जाति 
दुसरी, तुम्हारा धम दूसरा, इसलिए तुम सख्त सजा मे हकदार हुए । यह है घर 
की महिमा । 

दोनों ने भरपेट भोजन कर लिया था। वित्सन ने रुपए चुकाए और वे 
बाहर निकल आए । पुन नौकरी तलाशने का नया दौर आरम्भ हो गया । अभी 
कुछ ही दूर गए थे कि विल्धन रुका और बोला--अरे ! याद आया। सैडीकल 
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कॉलेज चलते हैं 

मरडिवल कॉलेज ! क्यो ?" 

हूँ मेरा एक दोस्त है। लेंगोडिपा यार कहो। तुम्हारा काम शापद हो 

जाए और मेरा भी एक काम है ।* 

“आपका क्‍या काम है ?' 

मैं तुम्हें बताता भूल गया था कि पिछले सप्ताह मुझे दिल वा हल्का दौरा 

पडा था। चकद्प भो करवा लूगा 

“आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए । मैंने आपको माहक कष्ड 
दिया।' 

अरे ! छोड़ो, में इन बाता को परवाह नही करता ।' 

दे मेडिकल कॉलेज पहुँच । वित्सन सीधा अपने मित्र के पास्त गया। दोनों 
शायद बहुत खुले हुए थे । विल्सन वा भित्र ऊंची आवाज में बोला-- 

“मैंने ता तुम्हारे बारे म सोचना ही छोड दिया था।' 

अरे । हरबट, ऐसी या बात है--भाई ९ 

“बात कोई यास नहीं है। मैंने सोचा कि अब ता तुमसे कब्रिम्तान में ही 
मिलता होगा ।' दोनों खिलखिला कर हँस पडे। 

विल्सन बोला--'ठो तुम आखिर मुये बद्र मे पहुँचा कर हो दम लागे।' 

'दोनो घलेंगे भाई, दोगे ।' हरबट बोला । 

“तुम्हारे मैडिकल कॉलेज मे कोई नोकरी है क्या ? कोई खाली जगह हो, 
तो बताओ ?' 

है तो सही--तुम नौकरी करोगे क्‍या ?/ 

“मैं नही यार, मेरा यह मिन्न क्रैगा। इनका नाम वासुदेव है । पहले रेलवे 
में नोकरी करत थे । इनके अफसर ने इ हे कुत्ता! कह दिया, तो इहोमे तपाक 
से उत्तर दिया कि भाप भी कु हैँ और फिर घर रवाना हो गए ॥! 

विल्सन ने सम्पूण घटना कुछ ऐसी मजाकिया शली मे व्यवत्त को कि तीनो 
ही हँस पढे । हरवट भी कुछ-बुछ मृक्त भौर उदारहदयो पुरुष था, फ़िर भी वह 
विल्सन जितना खुले दिल और दिमाग का आदमी नहीं था। क्षण भर उसने कुछ 
घोचा और फिर बोला--- नी 
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“विल्सन, मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। मिस्टर वासुदेव को नौकरी 
मिल जाएगी पर पुन एसी कोई हरवत यरन पर, मुझस ये सहयोग बी अपेक्षा 
ने करें। साफगोई के लिए माफी चाहुगा ।/* 

“मेरा विचार है, एसी स्थिति मे ये खुद ही नही चाहेंगे कि ठुम इ हे सहयोग 
दो | क्यो मिस्टर वासुदेव ?” विल्सन, बासुदेव वी ओर दख कर बोला । 

आपने बिल्कुल ठोक बहा ।! वासुदेव ने स क्षिप्त उत्तर दिया। 

एक काम तो हो गया ।” विल्सन बोला । 

दूसरा भी कोई काम है क्या ? हरबट बोला । 

“घबरा रहे हो क्या ? ! 

“नही तो ।" 

मैं खुद का चेकअप करवाना चाहता हैं । हाट की शिकायत है । 

हाट के वाल्व ज्यादा खुले रखता होगा।' हरबट हँसा । 

बह तो पुरानी आदत है। 

“चिन्ता मत कर, तू मरने बाला नही है. मेरे साथ आओ ।* 

तुम यही बठना। --कह कर, विल्सन हरबट के पीछे पीछे बाहर निकल 
गया । वासुदव का खुशी थी कि फिर स॑ रोटी रोजी का प्रवाध हो गया। बठा 
बठा वह विल्सन और हरबद की एक दूसरे से तुलना करता रहा। काफी दर गए 
विल्सन लौटा। चेहरे पर वही मुस्कान जौर वाणी मे वही जिदादिली ॥ 

जिंदा रहा त्तो फिर मिज्रेंगे।! बासुदेव को चंलने वा इशारा करते हुए 
बहू हरबट स बोला । 

मैंन कहा न, कि तू जत्दी नही मरने का ।” जवाब मिला । 


हरबट उह छोडने बाहर तक आया । उसन दोनो से हाथ मिलाया। जाते 
जाते वित्सन न पूछा-- 


वासुदेव क्ल से आ जाए? 

“हाँ, कल से आ सकते हैं।' 

मांग मे घलते चलते वासुदेव ने पृछा--“चेकअप हुआ ?' 
हाँ 

“क्या बताया २! 
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“इन लोगो का एक हो काम है ऐसा मत करना वैसा मत करना। 
इंसान को इतना बाँध देते हैं कि वह काफी पहले ही मौत चाहने लगता 
है | क्यो ?े है न ठोक दात ? उप्तने अपना चिरपरिंचत ठहाका लगाया । 

वासुदव ने जवाब नही दिया । 

मौत जब भातो है ते ढोल बजाकर नहीं आती । अगर उसे इंसान की 
चिता होती, तो वह कुछ ऐसा इस्तजाम कर सकती थी कि अपने आने का कोई 
सकेत देती । बेचारा इसान अपना कुछ तो बचाव करता। अब, जब उसके 
आने के समय ही नियत नही है तो हम डरें क्यो?” वासुदेव के घर पहुंचकर, 
शाम का भोजन कर व/फी रात गए तक व बतियाते रह । 

मैं आप से एक सवाल पूछू २ वासुदव बोला । 

पूछा ।! 

“१८५७ में जा ज्याति जनाई गई थो, मुझे लगता है वह बुझने को है ।” 

बुझन को है पर बुसेगी नहीं। तूफान के झात्ो से लहर रहो हैं। शीघ्र ही 
सैक्डो हथलियी उम आ? देंगी । वह और भी प्रखर रूप से जलेगी ।' 

आप मेरा मत रखने के लिए कह रहे हैं २ 

"नही मैं सच कह रहा हू । तुमने देखा होगा कि समुद्र मे तूफान आनंस 
पहल शात्ति छा जातो है । 

“हाँ कुछ दिन पहल मैंने इसका प्रत्यक्ष अनुभव किया । एक मछेरे की नाव 
मे, मैं समुद्र को लहरा का आनाद लेन गया था । अभी हम बुछ हा दूर जा पाए 
ये कि मछेर ने नाव बापस मोड ली। मरे पूछत पर उसने उत्तर दिया था कि 
सुफान थाने वाला है । मैं समया वह मुझे मूख बना रहा है। कही कोई चिह्न 
नही शातसमुद्र ठहरी हुई हवा, कितु तट पर आन-आत लहरो के चपेडे 
भयानक होन लगे। बाद म मैंने सुना कि उस दिन के तफान ने काफी चुत्साव 

किया था । 

तुम पढ रहे हांगे। ब्रिटिश सरकार इस क्राति कं बाद कापो उदारता 
दिया रही है । अपने वचाव क॑ लिए दावारें बना रहा है लकिन मुस लगता है 
कि अगला तूफान आखिरी फसला करके रहगा। हाँ, समय लग परता है।' 
विल्सन का आवाज से लग रहा था कि उसे नींद आ रहो है. इसलिए वासुदेव 
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को बहना पडा-- अब आप सो जाएँ। 
प्रात विल्सन चला गया। यासुदेव भी नहा घोकर अपनी नई नोकरी पर 
रवाना हुआ। हरवट ने उस उसवा काम समझाया। दिन भर वह वाम मं 
व्यस्त रहा । उतने मडिक्ल कॉलेज म भी वही पुराने खटराग पाए । मह देखता 
था कि अग्रेज डावटर भारतीय मरीजो से कंसा अ्षभद्र व्यवह्यार परत थ। उरहें 
किसी प्रकार की सुविधाएं उपसब्ध नहीं बरवाई जाती थीं। यहां भा गाली 
गलौज और पक्षपात का यही वातावरण व्याप्त या, णो रेलवे मे था। वहीं 
घुटन. एक सडाघ अपमानित जीवन नौव री बरनी है तो इस जीवन को 
स्वीवार बरना पढेंगा चुनौती के बीच पशु की सी जिंदगी पग्रोथा और 
नेत्र मे उठाने की चेतावनी वे साथ, मूक बने रहने को सावधानी भी आवश्यक 
थो । वह सोचता -- छि --वह जिदगी है कया ?! 
भन मार कर उसन दो साल निकाल दिए। इस बीच में वह दूसरी नोकरी 
की तलाश म॑ भी लगा रहा | एक दिन उसे सफ़लता मिल ही गई । पूना का 
फायनैस कमसइएट आफिस उस नौकरी देने बे लिए तयार दहोगयां। उससे 
यह सूचना पत्नी को दो, तो वह बोली-- चलो--अच्छा है। यहाँ से पीछा 
छूटेगा । आपका भी यहाँ मन नहीं लग रहा था। 
६म भी तो खुश नही थीं ?” 
आपको उदास देख कर मुझे परेशानी होती थी ।! 
“चलो, भव दोना खुश रहेंगे ॥ वह हँसते हुए बोला । 
अगले दिन उसने त्यागपत्र लिया | विदाई लेते हरबट के पास आया ) 
नई नौकरी के लिए मरी शुभवामनाएं हरबट बोला। 
'ध्रायवाद । आपके सहयोग और सद्भाव को मैं हमेशा याद रखूँगा। मैं 
काफी दिनो से विल्सन को नहीं मिल पाया। वे ठीक तो हू ? 
मुझे भी काफो दिनो से उसकी ओर से कोई सूचना नही मिल पाई है। 
मैं उह अपने बारे मे सूचित करूंगा । अगर आपको टकरें, तो मेरा पता 
उाह बता दीजिएगा | 
उसमे अपने कार्यालय का पता हरबट को लिखकर दे दिया। 
'जरूर जरझूर। 
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कार्यालय से बाहर आकर वह अपने दास्‍्तो से मिलने चला गया। दोस्ती 
उसकी कोई खाप्त नही थी, फिर भी ओपचारिक्ता निभाना उसने ठीक समझा | 
इन लोगो को छोडते हुए उप्त कोई दु ख नही हो रहा था । उसे जुगल की स्मति 
हो आईं। उसे छाडते हुए उत्तका दिल कितना दुखी हुआ था मानो कोई याती 
छूट रही हो आज भी उसकी याद, उसकी दोस्ती, हृदय मे वेसी की वैसी बसी 
हुई है. रची हुई है । 


श्‌ 


सपरिवार वह पूना आ गया । नौकरियाँ बदलती गइ, स्थान परिवतन होते 
रहे मित्रो मे बदलाव आता गया, लेक्नि उप्तत्रे विचारा में कोई परिवतन नहीं 
आया। पूना आवर उस एक ही लक्ष्य नजर आने लगा कि सोचने विचारने से 
कुछ नही होने का हवा मे महल बनाने से कया लाभ ? कोई ठोस कायवाही 
करनी चाहिए। समय निकलता जा रहा है। करा त की लपटें मद पडतो जा रही 
हैं। इनमे इधन डालना ही पडया । एक दिन वह अपने मित्र वामनराव जोशी 
को नेकर पुस्तक विक्रेताओ के पास चक्कर लगान गया, ताकि पढने के लिए कुछ 
नई पुस्तकें खरीद सके । एक दुकान पर खडे खडे उसने देखा कि नवयुवक भाते' 
और पुस्तक विक्रेता को 'रानडे है' कहते | विक्रेता लाकर दो पुस्तक थमा देता। 
खरीददार पैसे चुकाते ओर पुस्तकें लेकर चलत बनते । देखते देखते पच्चीस तीस 
नवयुवक पुस्तकें खरीद कर ले गए । 
ये कौन सी पुस्तकें है--भाई । बडो बिक रही हैं. रानडे साहब की लिखी 
पुस्तकें मुझे भी दिखाना ।' चासुदेद बोला । 
अब तो खत्म हो गई हैं। दो चार दिन म आइएगा ।” दुकानदार बोला । 
“इन पुस्तको मे ऐसी क्या विशेषता है?” वासुदेव ने दुकानदार से प्रश्न 
क्या । 
“यह तो वेचारा बेचने मे लगा हुआ है, इसे क्या पता ? आओ मेरे साथ मैं 
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सुम्हें पुस्तक दूगा ! वामतराव बोला । 

“तुम छिपे रुस्तम निकले यार, पहले क्यों नहीं बताया ? 

'अब बता रहा हु न। महाटेव गोविद रानडे ने 'मराठा साम्राज्य 
उत्थान! और मराठा इतिहास का स्रोत! नाम से दो पुस्तकें लिखी हैं। उनः 
बिक्री धडल्ले से हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर महाराष्ट्र के नवयुवकों 
खून पानी मही हुआ है तो इन पुस्तकों को पढ़कर वे अपने प्राचीत गौरव भें 
आज की परिस्थितियों की तुलना अवश्य करेंगे । 

'एसा है, तो यह बहुत अच्छी बाव है । आज के नवयुवको को यही बताने * 
आात है कि हम क्‍या थे ओर क्‍या हो गए हैं।' 

शिवाजी के राज्य की खुशहाली का दिलचस्प बणन किया गया है। रोः 
और रोटी तथा साधारण जीवव मे सुरक्षा के मुददी को खूब उभारा गया है।” 

'हाँ भाज रोटी रोजी के लाले पड रह हैं और सुरक्षा केवल गोरो की। 
रही है | तमाशा तो यह है कि देश के मालिक तो रोटियां को तरस रह हैं ओ। 
ये विदेशी जिद्धोने कभी बादशाह के आगे हाथ फैलाया था, आज बादशाहो १ 
बनाने बिगाडने मे लगे है . ऐश कर रहे हैं ।* 

“वासू--इन बातो को सब देख रहे है भुगत रहे हैं, फिर भी नीद खुः 
कहां रही हैं ?” 

वामनराव का घर आ गया था । 

आजो--बठोग नही ? वामनराव बोला । 

नही । 

तुमने स्थान की बात की थी न? बह मैंन देख ली है। दो कमरे बने हु! 
हैँ । भागे भौर पीछे काफी खुली जगह है। एकात मे है। कोई विमत भाई पटेः 
है, वही माक्षिक्र हैं। तुम चाहो तो अभी देखने चलें और चिमन भाई से बात भ॑ 
कर लें ।! 

ठीक है--घुम प्रुस्तकें लाओ । उधर भी चजकर दख लेत हैं ।” 

बामनराव ने पुस्तके लाकर उसे थमा दी और दोना ही चिमन भाई से मिल 
चल पड़ । चिमन भाई क॑ मकान से पहल ही वह स्थान आा जाता था। वासुदेब् 
को जगह बहुत पश्ताद आई | आस पथ बस्ती भी नहीं थी । 
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“मं ऐसी ही जगह की तलाश मे था, दासुदेव अपनी प्रस मता व्यवत करते हुए 

चोला । 

"तुम्हें पसन्‍द है तो बात करें। वैसे मेरा विधार है, पटेल दकार नहीं 

करेगा ।” 

“चलें--उससे भी बात कर लें ।* 

विमन भाई ने दोनों युवको का स्वागत किया और मुदु स्वर मे बोले-- 

“कहिए--बैसे आना हुआ ?! 

'हूम आपकी छाली पढ़ी जमीत पर कढ्जा परना चाहते हैं।' वामतराव 
बोला । 

कब्जा फंसा कब्जा ? मरे पास उसका पटटा है।! पटेल बिंदका। 

“आप हमारा फहने का मतलब नहीं समझे । हम आपसे प्रार्थना करने आए 
हैं कि अगर आप इजाजत दे दें, तो उस जगह का हम सट्पयोग कर लें ।' 

“तुम उसका क्या उपयोग करना चाहते हो २ 

“नवयुवकों के लिए एक व्यायामणाला स्थापित करना चाहता हूँ ।! 

“व्यायाम से बया होगा ?! 

4वे स्वस्थ रहेंगे ।! 

पटेल हँसा । उन दोनों की समझ मे नही आया कि वह क्यों हेसा । 

“मैंने तो कई हटटे-कटटे युवकों को दुबले पतले अग्नेजो से पिटते देखा है। वें 
ऐसी स्थिति मे, दूसरे देखने वालो पर कितना गलत अप्तर पडता है” वे दोनो 
खामोश रहे। वासुदेव को लगा कि समुद्र की लहरें उसे खीच कर अपनी अयाह 
गहराहयो में ले गई हैं। दोनों को चुप देख, पटेल पुनः बोला--'तुम लोगो को 
मैरी बात बुरी लगी २ 

“77४नही, बिल्दुल नहीं । जापने एक कटु सत्य को उजागर किया है।' 

हेमारी ममजोरियों को हमे बताने वाले व्यक्ति का में आदर करता हू। मैं 
तो खुद ऐसे व्यक्षिययों की तलाश मे रहता हू जो मुझे रास्ता दिखला सवे॥ आप 
कहिए--हमे बया करना चाहिए ?” वासूदेव बोला । 

"मैं तो जब वद्ध हो चला हूँ । तुम्हारी जगह अगर मैं होता, तो नवयू यक्रों को 
च्यायाम के साथ-साथ, बस्त् शस्त्र-मचालन की शिक्षा भी देता ।" 
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“अपने मेरे मुह की बात छोन ली। मैं यही करने जा रहा था। आपसे इसलिए 
नही कह सका! 
तुमन सोचा, शायद मैं इस बात को पत्नन्द न करू--कया ?' मुस्क्राते हुए 
पटेल बोला । 
जी।' 
तुम्हारा जसाजी चाहे क्रो मुझे खुशी है । हो सकता है, मेरी यह जमीन 
किसी नए शिवा को जम दे दे। शरोर के साथ साथ हमारी आत्मा भी मजबूत 
होनी चाहिए। शिवाजी महाराज कोई लम्बे चौडे नही थे, पर उनकी आत्मा में 
मभदम्य शक्ति थी ।! 
वासुदेव और वामनराव विदा लेकर, बाहर निकल आए। वासुदेव हँसते 
हुए बोला-- थार तुमने तो काम खराब कर दिया था | खर | बात सभल गई। 
पटेल तो बहुत अच्छा आदमी निकला । मुझ उम्मीद नहीं थी ।' 
“उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी ।/ वामनराव बोला । 
शाम को वासू घर पहुँचा, तो पत्नी न बम्बई से आया एक पत्र उस थमा 
दिया। उसने पत्र खोला । हरवट का था। एक साँस म॑ वह पत्र पढ़गया दो 
बार तीन बार विल्सन का निधन हो गया है। अत तक आपको याद करता 
रहा । आपको बुलाने की सोची, लेकिन उसने इतना समय ही नही दिया। 
बार बार उसकी नजर इन शब्दो मे से कुछ ढूठने का प्रयत्त करती रही, पर 
अन्त मे सच स्वीकार करना ही पडा । अक्षर अमिट रहे । पत्नी ने उसके उदास 
चेहरे को दखा तो समझ गई कि कुछ अनहोनी हो चुकी है । 
“तुम भोजन कर लो । मेरी इच्छा नही है वासू ने उठास भाव से वहां 
*बया बात है ? 
*विल्सन की मुत्यु हा गई है ।” 
पत्नी उसवी भावुकता को जानती थी, इसलिए अधिक बात-चौत नही वी । 
एकान्त से उसको भावनाएं जाल बुनने लगों। 
हि “कितना क्षण भगुर है इसान ! बहुत कुछ दे जाता है, पर जाता खाली हाथ 


बिल्सन के सवाद उसके हृदय मे प्रतिध्वनित होते रह ॥ उसबा मद स्वभावः 
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उसको हसोड प्रकृति हरबट से उसके सवाद वासू के कानों में गृजते रहे । वह 
सोच रहा था कि जीना मरना तो मनुष्य के हाथ मे नही है, पर हां इतना तो 
वह वर ही सकता है कि जितना भी जिए, मस्ती में जिए और इस मामले में 
बिल्सन खरा उत्तरा था। 

बासु काफी देर तक खयालो मे डूबा रहा । नोद लेने को कोशिश की, पर 
बांखें वद करते ही विल्सन सामन आ खडा होता था । उसके कानो में स्वर गूजने 
लगता-- नौकरी चल रही है न ?' 

दूसरे दिन, वह हरृबट स मिलने मंडिकल कालेज गया । हरबट भी उदास था। 
ठड़े स्व॒र मे उसने वासुदेव का स्वागत किया । 

“यह अचानक क्या हो गया ? वासु ने रुँधे हुए गले से कहा । 

'वह अचानक आया था। मेरे पूछने पर उसने बत।मा कि सीने में कुछ दद है । 
मैंन उसे अस्पताल मे भर्ती करवा दिया यह सोच कर कि इस बहान बुछ आराम 
क्र लेगा । रात को काफी देर तक वह मेरे साथ बाते करता रहा। विदा लेते 
समय उसने मुझसे कहा कि सुम्हे बुलवा दू । मैं चला आया। सुबह मैं जब अस्प- 
त्ताल गया, तो पतः लगा कि वह रात मे सोते सोते ही हमेशा के लिए सो गया ।/ 
हस्बट ने भरे गले से सारा किस्सा सुनाया। धासुदेव काफी देर खामोश बैठा 
रहा | बातें भी कया हो सकती थीं ? हरबट मे विदा लेकर चला आया,। मांग में 
उसके मन मे उथल पुथल मची रही । विल्सन वी कत्र तक जाना चाहिए, 
दूसरा विचार आता--वया लाभ होगा ? मन कौर दु ख पाएया। अन्त म॑ निर्णय 
यही रहा कि शकने से कोई लाभ नहीं है। वह कभ्न पर भाएंगा जरूर, पर तब, 
जब बिल्सन के विचारानुकूल कसी निणय पर पहुंच जाएगा उसका आशीर्वाद 
पाने वहू जरूर आएगा । विचारों मे डूबे ही डूबे उसने सफर भी पूरा कर लिया। 

मानव प्रीति है कि गम चाहे वितना भी बड़ा हो धीरे घीरे कम हांता 
जाता है। शायद यह ईश्वरीय देन, सृष्टि क्रम को जारी रखने के लिए नियत की 
गई हो । माँ वा बच्चा मर जाता है, पर माँ जीवित रहती है। पत्नी का पति 
मर जाता है तो भी पत्नी जोवित रहती है । पति और पत्नी वा विछोह सहन 
कर लेता है। यह सब विधना का लेख मान कर सह लिया जाता है, भोग 
लिया जाता है, लेक्नि वास्तविकता, जीवन के प्रति मोह है और जब इस मोह 
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को किसी अय वस्तु पर निरूषित कर दिया जाता है तो जीवन के प्रति मोह 
छूट जाता है ! 
ऐसा ही कुछ वासुरेव के साथ हो रहा था। उसे लग रहा था कि शर्न -शन 
उसका मोह अन्य चीजो की तरफ से कम द्वोता जा रहा है। रात दिन एक ही 
घुन॒देश परतत्र है बेडियों से जकडा हुआ है--इसे आजादी नहीं मिल सकी, तो 
हमारा जीवन किस काम का ? इस प्रकार दिनो दिन उसका मोह ”श के प्रति 
घढता गया। उसका चाव लगाव झुकाव देश की आजादी वी तरफ बटता गया। 
परतातता का कारण वह अग्रेजों को नहीं माता था, अपितु इसके लिए वह 
अपन देशवाप्तियों की मपुसक भावनाओ को दोष देता था। 
चिमन भाई वाली जगह को सजा-सेंवा र कर उसने अखाडे का रूप दे दिया। 
वहाँ दुश्ती आदि तो होती ही थी, साथ ही तलवार, भाले और बूकें 
चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। खुद बासुदेव भी पूरी रुचि से इहें 
घलाना सीख रहा था। जितने भी नवयुवकः आते, उनस वासदेव खुल कर देश 
की विगत और वतमान परिस्थितियों पर चर्चा करता । बहसें छिड़ती आक्रोश 
की लपटें उठती । एक दिन वामनराब न॑ एक सुझाव दिया--'सतारा मे 'साव 
जनिक सभा नाम वी सस्था शुरू हुई है। मेरा विचार है कि उसे यहाँ भी शुरू 
किया जाए ( 
'तुम्दे अगर कोई खास लाभ दिख रहा है, तो मुझे पया ऐतराज है 
लाभ यडी है कि नामी नेताओ के प्रवचन सुनने को मिलगे 7 
“प्रवचन कैसे प्रवचन ?! 
नवयुवत्रा मे देश धम क॑ प्रति नव आस्था उत्पन करने के लिए जागरण मत्र 
के उदघोध को प्रवचन समझो। य॑ अपने प्रवचनो द्वारा, सुता है, नश्यवकों मे 
नई उम्रग और आशा का सचरण कर उनमे प्राण फूक देते हैं ।” 
ऐसी बात है तो जरूर शुरू करो! वासुदेव ने कहा । 
वामनराव नए काम मे परिश्रम स जठट गया । वासुदेव भी उसे पूर. यांग दे 
रहा था कि अचानक एक दिन शिरढोणा से पत्र आया कि माँ गरभार रू ब्रीमार 
है। फौरन छट्टी लेकर चले आओ | यहाँ भी दफ्तर मे अयेज आ  था। 
घासदेव न छट्टी के लिए आवेदन पत्र दिया। कुछ हेर बाद उय गया। 
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अग्रेज अधिकारी बोला--'सोरी, मिस्टर वासुदेव--दुमका चुट्टी माय मिल 
सकटा।' 

“मगर क्यो ? छुट्टी बहुत जरूरी है। यह पत्न देख लीजिए ।* 

“कल देखेगा। ओ मन, हमारे पास एक्स्ट्रा आदमी नाय हाय 

"मुझे आज ही जाना है! कह कर वह बाहर निकल आया। साथियों ने सम- 
झाया कि यह कल तक रुकने के लिए कह रहा है, तो रुक जाओ। 

“आज से छुट्टी देने मे इसे क्या सकलीफ हो रही है ?” 

“क्षादत है--साले की तग करने की । एक साथी बोला । 

“उसने यह 'कहा है न कि कोई अतिरिक्त आदमी उसके पास नही है। 
चलो, मैं उसे ,कहता हूँ कि तुम्हारा काय में सभाल छूगा।” एक अय साथी 
बोला । 

वासूदेव उसे लेकर पुन अग्रज-अधिकारी के पास आया। अग्रेज अधिकारी 
में प्रश्वात्मक मुद्रा मे उन दोनो की ओर देखा। वासुदैव बोला--सर दिलीप 
कह रहा है कि वह मेरा काय संभाल लेगा।” 

'हम टुमको एक बार कह दिया, काल आना मागटा । नाऊयू गो एड डॉट 
कम अगेन ॥/ 

साला, हरामजादा जिह्दी है। मेरा विचार है--क्ल तक झक' ही जाओ। मैं 
जानता हूँ ऐसे मोके पर एक मिनट भी काम पर दिल नही लगता, पर नौकरी का 
सवाल है, दिलीप बोला। 

'कल भी भा जाएगा। 

शाम को घर आकर उसने जाने की तैयारी कर लो और पकक्‍ता विचार 
कर लिया कि कल वह छुट्टी दे या न दे, उसे जाना हो है। बुरे-बुरे खपालों मे 
शाम ओर रात बीती । पत्नी पहले से ही शिरढ्ोणा गई हुई थी । वह भी निश्चित 
रूप से चिन्तित हो रही होगी कि न जाने किस पचडे में फेस गया हो । दूसरे दिन 
वह दफ्तर समय से पहले ही पहुँच गया । अग्रेज अफसर आया और बिना उसकी 


ओर देखे, सीधा अपने कक्ष मे घुस गया। कुछ देर मे बासुदेव भी आजा सेकर क 


उसके कक्ष में धुसा । 
"सॉरी मिस्टर बासुदेव तुमको दो घार दित इन्तजारो क्द्का 
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दूसरा मैन आने के साट ही--दुम जा सकटा । हे 
वासुदेव को क्रौध आया, पर वह पी गया । उसदे सोचा क्यो इसरे माया 
लडाया जाए ! उसे जाना है चाहे यह छुट्टी दे प्रा न दे। वह चला आया। बदेह 
वाली मे शिरढ़ोणा पहुचा लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ उप्तकी प्रैताक्षा 
नहों कर म्की । उसने जाते-जाते उसकी निष्ठरता पर अवश्य अश्ु बहाएं होंगे। 
वह फफक पडा । एक बार तरह-तरह की स्मूतियों का दौर शँजो के आगे चलने 
लगा । 
किसी की मौत से अ य काय नही रुकते । हाँ, व्यवधान जरूर पदा ह्वी जाता 
है और फिर स्त्रत ही उसी पुरानी लीक पर निदगी भा जाती है। पतली को 
शिरढोणा मे ही छोडवा पढा, ताकि परिवार के अय झदस्‍्यों को असुविधा न 
हो। वह वापस आ गया । 
“आपके कोई मित्र आए हुए हैं।' पढोसी ने उसे सूचना दी । 
नाम बताया था ?! 
"जी, जुगल बत/या था ।! 
क्‍या कह गए हैं ?? 
बामतराव जी मिल गए थे। उन्होते हें व्यायामशाला में ठहराया है। 
हमने अपने यहाँ रुकने के लिए कहा था, लेक्नि वे माने नही | सुबह ही आए हैं ! 
“धयवाद-- वह तेजी से व्यायामशाला की ओर बढ़ गया । व्यायामशाला 
के बाहर से ही वह चिल्लाने लगा-- 
आ गया तू---बडी जल्दी मेरी याद आई ।” 
उसका स्वर सुनकर जुगल फौरन बाहर आकर, उससे लिपट गया । अपने 
भारी स्वर में वह बाला-- कह ले यार, जो कहना है-- कह डाल । 
वाधुदेव उसे गौर से देखता हुआ बोला--'तेरा तो स्व॒र बदल गया, काया 
बदल गई, रग-रूप मे बदलाव आ गया । लगता ही नही कि तू वही पुराना जुगल 
7 
“हाँ, बहुत कुछ बदल गया और भी बदलना चाहिए या । तू तो जातता था 
कि हमारी आधिक स्थिति ठोक नही थी ! इधर-उप्वर फुटबाल की तरह थुढ़कता 
रहा। कई घाट देखें । विश्वास और परिश्रम तथा लगने का खून होता देखा भौर 
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“अप्रे णो के प्रति तुम्हारी भावनाएँ नहीं बदली हैं ।/ 

“ओर तुम्हारी ?' वायुदेव ने प्रश्व किया । 

“मेरी भावनाएं तुमस मोई अलग नहीं थी । विचारा की भिनता थी।' 

/तुम तो काफी स्थानों पर घूम घाम बर आए हो । बया देखा ? क्या #$- 
भव किया ?! मु 

4वासू ! देख, वही पुरानी बात है। लोग आजादी चाहते हैं, पर सत्रिय होते 
में उहें अधिक रुचि नही है। मैंने कही तटस्थता देपी है, ती पही उदासी । ऐूँ मु 
एक बात बता | अग्नेजो ने हजारो लोगा को मारा होगा। उनमे संग सम्बंधी 
तो नही मरे न ? उनम तूफान पैदा बयो नही हुआ ? चला, उस समय वे डर गए. 
पर बाद के साला में ठण्डे क्यो पडते गए ?” 

मेतत्व॑ नहीं रहा अयधथा ऐसी स्थिति पैदा नही होती ।* 

खेर ! यह लम्बा विषय है । 

प द्रह बीस नवयुवक आकर उनके चारो ओर बठ गए । वामनराव बोला 

सभा व मच स कल जानते हो कौन बोलगा 7 

सभी उसकी ओर देखन लगे। तभी वासुरेव बाला--'मैं आप सभी लोगो 
से अपने एवं मित्र का परिचय करवाना चाहता हूँ ? और उस्तन शुगल का परिवय 
सब लोग से करवाया । यामनराव के सम्मुख आत ही जुगल मुस्तराया। 

“इनसे मैं मिल चुका हूँ ( 

केवल मिलना हो काफी नही है--इनके बारे मे जानना भी बहुत जछरी 
है। इ्हाने अभी यहाँ सावजनिक सभा बी स्थापना वी है। अब देखें कि ये उते 
कितने आग तक ले जाते हैं । शेष फिर--हाँ, अब वताओ वामन, बल सभा के 
मच से कोन बोलेगा ?” 

*रानडे साहब आ रहे हैं ।” 

“अरे भाई, मान गया तुम्हें 

अब तैमारी करनी है ।” उठते हुए वामनराव बीला । 

हाँ हमे भी तैयारी करनी है।” आज तो खुद भोजन बनाना पडेगा ए न 

वासुदंव, जुगतत का हाथ पकड़ कर बाहर आ गया । आखिर जुगल से नहं। 
रहा गया, तो वह परृछ ही बेठा--'वासू, इसके पीछे तुम्हारा उद्देश्य क्या है ?' 
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वही पुराना ।' 

“उद्देश्य बहुत अच्छा है, बडा है, पर साधन हैं २ 

'साधन पैदा किए जाते हैं ।” 

हवा मे महल बनाने वाली तेरी आदत गई नही है” जुगल बोला । 

वासुदेव हँधा । उप्तने जेब मं हाथ डाल॥र चाभी निकाली । 

ले, तू चाभी पकड़ । मैं सब्जी लेकर आता हूँ ।” 

“मैं भो साथ चलता हूँ ।' 

ध्यान रखना, यह न शिरढोणा है और न यहाँ कोई पंचकौणी का बाय 
है !” दोना ही हंस पडे । 

“पार, बचपन भी क्या होता है ! एक अलग ही दुनिया, सबसे निराली,. 
अपने रीति-रिवाज, अपने नियम उस आनाद को भूला जा सकता है क्‍या ? मैं 
तो एक बार गाँव से क्या निकला कि पीछे मुडकर देखा ही नही। पेचकोडी जि दा 
है क्या ?” जुगल भावनाओं मे बहता हुआ बोला । 

“तू अभी चूप कर, सब्जी ले आते हैं । भाजन बना कर, खा १९, तसल्नी से 
बैठकर बातें करेंगे । वर्षो का लेखा-जोखा है ॥' 

“तू ठोक कहता है यार, भूखे भजन न होत गोउाला, ले-ले अपनी कठी माला । 
लैकिन--तेरा पडोसी क्या काम आएगा ? 

'पडोस्ी ने हमारा ठेका ले रखा है क्‍या ? सुबह तो मुझे दफ्तर जाने की 
जहदी थी, कयथा मैं उह तकलीफ नही दता । 

तकलीफ कंसी ? अपतो सुविधा देखनी चाहिए।” 
तू अपने सिद्धांत अपने पास रख॥ भोजन करना है तो खुद ही बताना 
पड़ेगा / वासुदेव मुस्करा कर बोला । 

“बनाऊँगः भेरे भाई, बनाऊँगा ।? 

हँसी मजाक करते हुए दोनों सब्जी लेकर आएं। घर आकर, दोनो भोजन 
बनाने पर जुट गए । यासुदेव ब्ोला--तू सब्जी काठेगा या आटा 

“नही यार आटा मेरे बस का नही है | सब्जी वाट देता हूँ ।” 

वासुदेव ने आटा निकाला । जुगल मजाक्या लहजें मे बोला--'यार, बादा 

कम ने पड जाए। त कम खाने सग गया है कया ?ै 
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याहुदेव ने ठह्वारा खगाया । जुगलत भी हूँसा । 

"सीधी बात विया कर । यह गह दि तेरी युरात शुछ गढ़ गई है । 

में तेरी समझदारी वी शुरू से ही दाद दता हूँ । हु 

वासुदेव न परात में कुछ और आटा डाला और जुगल से पूछा--*र्यों बंद 
सो ठीक है ” 

यो शमिदा करता है, यार २ 

तुयें और शम !' 

हल्की -फुल्को यातें फरने के साथ-साथ ये भोजन बयाने वा काम भी निबटा 
रहे पे। भोजन फरन वे उपरान्त थासुदैय बोला-+- 

अब तू अपनो दास्तान सुना ।' 

जुगल ने अपनो पूरी बहानी सुनाई। वासदेव ने भी अपनी बात सुनाई ! 
चासुदेव की आँखें नीद से भारी हो रही थी । वह बोला--'भव घेष यातें सुबह 
करेंगे । 

'तुम सो जाओ-पके हुए हो। शुछ देर में दोना वी आँखें लग गई । सुर्द 
काफी देर से उतकी आँखें खुली । नहा घोव र, जुगल योला-- मैं भोजन बना 

गा । 

है मैं तो व्यायामशाला जा रहा हूँ। बामन से भी मिलना है । आज रबडे 
साहव ये भाषण की व्यवस्था भी करवामी है । तुम भोजन बनवा लेना। मैं दोप 
हर म भा जाऊंगा ।! 

यासुदेव घला गया | जुगल सोच मे डूब गया--- 

मुझ बासुदेव पर भार नही बनना भाहिए। ग्रम्वई घतला जाऊं । बासुदेव 

जाने देगा कया २ 

दिन मे उतने रानडे को दोनों पुस्तकें पढ़ डाली। वासुदेव दोपहर में गहों 
आ पाया | शाम को उसने आत ही जुगल से कहा-- “चलो, भोजन वामन के घर 
नर लेंगे। वही से सभास्थल पर चले चर्लेग्रे। ध्यवस्था भी देदनी है ।/ 

पार, तुम्हारे ये रानडे साहव विद्वान नजर आते हैं। मैं उनकी लिखी दोतो 
चुस्तकें आण पढ़ गया | थेच्छी लिंदी हैं।' 

अरे ! मैं तो भूल ही गया था। चलो, शेंच्छा हुआ सुने पंढ़ थीं ।' 


प्यं।! 


हिना 


दूं 
रे 
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(तुमने पढ़ी बनही ?? 
है लिए ही चाया था, पर सह्दों मं पलझ गया। पढुँगा, जरूर 
आाशुदेव ने बरी) व्यवस्था 


अमन के घर है 3 पमास्पक्त पर पहुँचे । पर दृष्टि 
शती। 
परम बोता-बया गेक है ? 
वितता कितने हैं ? बालुदव # वृछा । 
दाने शाहक और णे' तो मुख्य बनता है अगर कोई और 
चाहेगा, तो उसे समय देंगे 
शोक 
एकजित के "ए ये । कासुददेव भर जुगल नी से श्रोताओं के साथ 
ही बैठे हुए उिमनराव के उनसे पर आकर बैठने क) ढैंठ की, पर वासुदेव 
पाक मुक्र समय पर यवाही बारः हैई। वामनराव ने 
क्षप रेब्य अनिदियो का परिक्षय पहले महादेव गोविद रानहे 
नै केबना अल किया । विपय साधारण था, उनकी बोलते की शल्ी भत्र: 
रख कर देन | गगेशनी भी बा ९ बोले। दोनो के भा। णा का सर 
पहिया दि बयुवको को देश है उत्थान समाज धार आदि के लिए आगे बढ- 
हर काम करना जाहिए । रात को जब क घर पहुंचे और सोते की तैयारी करने 
चेगे, तो जंगल कोज्ा- 
जान ँ 
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चाहता था, पर बिना नोकरी के ऐसा कब तक निभता । 

मेरे लिए नौकरी का प्रबध हो जाएगा न? जुगल ने पूछा । 

बिल्कुल हा जाएगा । कल ही वामन को बह देता हूं ।' , 

'तो फिर ठीक है अब त बता कि आज के भाषण तुझे कप्ते लगे” जुगन 
बोला । 

'दोनी सज्जन बोले तो खूब । तुझे क्या लगवा है. युवक दप्ट्रीय विचार 
घारा से जुड पाएँगे ? !उतको यह आमात (होगा कि गुलामी और पआजीदी रे 
क्या अतर है ?? 

'वामुदेव, एक बात बवाऊें रे जा कुछ होना है, वह स्वत ही स्वाभाविरे 
ढंग से होता है । अग्रेज सरकार आज भी रामवहादुर, सर आदि उपाधियाँ विंठ 
दित कर रही है और १८५७ से पहले भी यही कुछ होता था। वह भारत दो 
विभिन जातियो मे आज भी फूड डलवा रही है भर पहले भी डलबाती रही है, 
लेक्नि जब १५५७ वी ऋ्राति धधकी, तो उहोने देखा कि हिंद मुसलगात तो 
एक हो गए हैं । हाँ यह जहूर है कि रानडे जते व्यक्तित इस स्वाभाविक किया 
को कुछ गति दे सहत हैं।! 

“आज सो तू वडो गहरी और समझटारी की वात कर रहा है।' 

जुगल मुस्कराय। । वासूदेव ने उस फ़िर छेडा-- 

'पर हाँ, तू समझदारी को बात वार त्योद्वार पर ही करता है; 

'हुर समय समझदार की वात करनी ठोक नहीं लगती, लेकिन एक बताए 
कि मैं सुनता समझटारी से हूं। सोधते समय गड़बड जहर हो ,जाती है १९ 
जितना सौचता हूँ, उसे समझदारी से सोनता हूँ डिस्तु बोलत समय किए गडवई 
हो जाती है ओर सुनते वाले को लगता है कि क।ई बेवकूफ बोल रहा है।' 

वासुदेव हँस पडा । 

'तो मेरे भाई--अपनी आदत सुधारने की कोशिश कर |” 

हर काम स्वत ही स्वाभाविक ! 

ढग से होता है।” वासुदेव ने उसका क्यन पूरा क्या । 
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बात आई गई हो गईं। वासुदेव, कु दिमाग से बात निकल गई, पर जगत 
नही भूला था | एक दिन उसमे वासुदेव से कह्ा--'तेरा बम हो गया है ।' 

कैसा काम २! 

वही बदूक वाला । कल तुझे दो बन्दूकें मिल जाएंगी ।' 

“अरे | मैं तो भूल हो गया था ।' 

'देख यार समय तो लगा है पर काम तेरा हो गया।' 

“हर काम स्वत हो स्वाभाविक ढय से होता है ।' वासुदेव मुस्कराया। 

“यह तो मैं बचपन से ही कहता हूँ ! 

वासुदेव को काया बदल गई। कस्तरत और कुश्ती स शरीर पहल । 
अपेक्षा मजयूत हो गया थ। | वह नित्य अपन अखाड़े मे तीम तीन सौ दण्ड ब्क 
लगाता था। औमत कद, तना हुआ सोना, कसे हुए भुजदण्ड तेजस्वी मुंघपु॥/ 
ग़भीर सोच मे डूबी आँखें, दाढ़ी बढी हुई--कुल मिला कर उसका व्यक्तिल 
भाय या। अग्रेजी मं तो उसने दसता प्राप्त कर ही ली थी, साथ ही तीत चार 
भय क्षेत्रीय भाषाए भी सोख लो थीं। जुगल भी कोशिश करता था, पर एस 
होने के कारण पूरी लगन और रुचि से किसी भी काय को पूरा नही कर पाता 
था। वह कहता था--- 

“भगवान भेर जैसे व्यक्तियो का ध्याव रखता है। अब देखो न, तुम्ह अपने 
शरीर को मजबूत बनाने के लिए कितना परिश्रम बरता पर रहा है । जबकि 
मुझे पहले से ही छ-फूटी काया मोर सुडौल देह दे रखी है। जब से पुर्लित मै 
भर्ती हुआ हू सारे गीरे अफसर मेरे रोव को देख कर खुश हैं। क्तिनी ही भीड़ 
वया न हो एक धुडकी देत ही पैर सिर पर रख कर भाग खडे होत॑ है ।वाईः 
हमारे ये लोग इतने डरपोक क्यों हैं ? क्या ये अग्रेजा से टक्कर ल सकेंगे 

“जुगल हम लोगो में अध्त्मविश्वाम की कमी है। 

एक दिन बाजार मे किसी बात पर लोगो मंझगड़ा हो गया। लोगो 
भडक वर लूट मार शुरू कर दी | सूचना मिलते ही अग्रेज अफ़त्र अपने पुलिस 
दल को लेकर भा गया। आत ही उसने लाठी चाज का आदेश दे दिया। 


जुगल अकेला ही भोड मे घुसकर क्सौ को लाठो से हल्की चोट लगाव 
चिल्लाता-- 


22 
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“इहें समझाने ।' 

दे इस समय कुछ नहीं सुनेंगे ।* 

“कोशिय तो कर लूँ।' 2 

फाटक घोल कर वह बाहर आ गया । जलती आँखों से उतने सामने घई 

मारे लगाते व्यकितियी को देखा। 

“तुम इन निरफ्राधों को वयों मौत के मुंह मे धकेल रहे हो ?* 

'तुम्हे इससे बया ? हमे लाशें सौंपो ।' वे उसके सामने आकर घिल्लाएं। 

कई तुम्हें कहता हैँ--चले जाओ । गोरा अफसर गोलियाँ घलवाने की तयारी 
कर रहा है। बेकसूर मत मरो। जिदगी वहुत कीमती है।” जुगल गस्मीर और 

“ज्रन्न स्वर मे घोला । उसवी धाणी मे ममता-दया का पुट था। 

“हम नही जाएगे। तू भी अग्रेजो का कुत्ता है साला ।” 

“अबे | जुदात सभालक्र बातकर ।/ जुयल क्रोधित स्वर मे बोला । 

“हम बदला लेंगे । खून का बदला खून ।” भीड चिल्लाई । 

“बदला, ऐसी ग्रीदड भभकियो से नहीं लिया जाता है। 

“इस कुत्ते को मारो! साला धमकी दे रहा है।' आगे खडा एक आदमी 
चिल्लाया | जुगल ने एक ही झटके से उत्ते अधर मे उठा लिया। फिर ने जाते 
बया सोचकर उसे उतारा ओर अपने सामने खडा करके तेज आवाज मे बोला-” 
“पुत्ता, बन नही है ? सब कुत्ते हैं. अग्रेजो के टुकड़ों पर पल रहे हैं । 

उसने उस आदमी को भीड की ओर धकेला । लोग जब तक सकते की हालत 
से उबरते कि वह वापस जा चुका था। आदर से बहादुर के पीछे पीछे, करीब 
पहारह पुलिस वाले बदूक लेकर बाहर निक्ले। जसे ही बहादुर, झुगल के पात्त त्ते 
गुजरा, जुगल धीरे से बोला---“बहादुर गालियाँ हवा मे चलवाना | ये निर्दोष 
है, उसका स्वर वेदनापुण था। पुलिस वालो ने फाटक के पास आवर बादूकों 
को नलियो को भीड को ओर किया । कुछ पुलिस वाले चारदिवारी पर चढ गए। 
भीड भागनी शुरू हो गई । जब तक अग्रेज अफसर बाहर आया, भीड़ नौ-दों 
ज्यारह हो चुकी थी अ ते ही अग्रेज अफसर दिफर पडा-- 

भोह | बह डोर--टोम साला कसा आडमी है? दम दुमको कहा था 
गोली चलाना है ।! 
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लाशा को लाकर, उनके सम्बाीधिया को सौंप दिया गया। उसे बिन 
सस्वार वे समय काफी भीड थी । शाम को वासुदेव न प्रतिनिधि-मण्डत को 
जाकर अय उच्चाधिकारियो से मुलाकात का, पर उहेँ कोई सतोपर्ख 
उत्तर नही मिल्रा। सभी अधिकारिया का एक स्वर मं कहना था कि यो डुह 
हुआ, बुरा हुआ, पर अय कोई उपाय नहीं था। वाघुदव जब घर पहुंचा, 
जुगल आ चुका था। 

तुमन यह बकाम अच्छा किया, अयवा तनाव बढता ।' जुगल रे 
कहा । हे 

मैं कहता हूं उसे मोली चलान की बया जरूरत थी? बामुदव, भावश हु 
बाला । 

यही वात तो मरी समझ म नही वठ रही है। 

“यह हमारी वापरता का परिणाम है। हम कायर हैं. डरपोक-सपु्का 
हमने कवल उत्तेजित हाना सीणा है । 

“मैं इसम क्या कर सकता हू ।/ 

“शाति स्थापित करन का यह अच्छा तराका है। व्यग्यात्मव बह रे 
बासुटेव बोला । 

भोजन करन जे उपरान्त व दोनो ब्यायामशाला गए। वहां भी आंब्रोग 
व्यवत क्या गया। इस विधय पर लम्बे समय तवा शहर में चर्चा होदी 
रही मत नवयुव्का के परिवार के लिए चदा एकत्रित क्यों गया। एक नरग 
रिक समिति मे पूरी घटना की जाँच पडताल वी और पाया कि गोली 
रूप से चलाई गई थी। मरने वाले दोनो मवयुवक निर्दोप थे औौर बाजार में खरीदं 
दारो करने के लिए आए थे। असली अपराधिया को पकड़ा नहीं गया गा। 
यह भी सभावना व्यवत की गई कि इस काड के पीछे अग्नेज पुलिस अक्सर का 
हाथ हो सबता है क्याकि कुछ दिन पहले उसकी कहासुनी एक दुकानदार ते 
हुई थी । सबस पहल उसी दुकान को लूटकर आग लगाई गई थी। 

इस सारी घटना ने जहाँ वासुट्ब को लोकप्रिय बना दिया वही अग्रज 
अधिकारियों को आँपा म वह खटकन लगा। १८७३ में एक दिन उस सूचना 
मिली कि उसकी पत्नी का निधन हो गया। छुछ देर के लिए वह मर्माध्त सा 
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मह अधिव्यरी अपने मातहतो को लेवर शहर में गशत लगाने निकला था। 
इनका असली उद्देश्य यह जानना था हि उस युवक भी मौत है वाद जो बयान 
खड़ा हुआ था उसड़ा के द्ध यहाँ है। उस युवर को यात्रणाएँ उस्ती बधितारों 
ने दी थी। मैंने अपनों आँपो स देया था--जी दहल गया था।' 

कुछ भी हो यह बहादुरी का काम है। जिसन भी यह किया, बह हाई 
है ।' 

ओर अगर पकटा गया तो जानते हो क्या दुगति होगी ?! 

“मे दुआएँ उसके साथ हैं । वह अगर इन राक्षसों के घग्रुल में आ भी गया, 
ता मि स“टह अपनी किस्मत पर गय॑ करेगा कि उसे देश पर झुर्बाते हांते का 
मौवा तो मिला ।! 

कई लोगा से पूछताछ हुई। कोई सबूत नहीं भिल पाया। इससे बग्नत 
जहाँ विलमिलाए हुए थे, वहां हिडुस्तानी लोग राहत वी साँप रहे पे। 
अग्रेज़ा वी टालत खिप्तियानी बिल्ली मा नांचे, वाली हो रही थी। 'तार्व 
जनिक सभा के कायकर्ताओ से पूछ-ताछ वी गई, पर कोई सगतिपृण्ण बात॑ नी 
बैठी । 

वासुटैव से भी पूछ-ताछ की गई, लेक्नि उसका एक हो जवाब था। ध 
खाना बना रहा था । यह बात आप मेरे पडोप्तियों से पूछ सकते हैं। जुगत ता 
उस दिन कोतवाली स आया ही देर से था, फिर भी पूछा तो उससे भी गया था। 
उसका जवाब था। मेरा तो पेट खराब हो रहा था सो लोटा उठाए मात करने 
मे लगा हुआ था। अफसर महोदय का आदश था कि वे जब तक वापत नहीं 
आजावें मैं घर न जार, फिर य” काण्ड घटित हो गया। क्षव बड़े बडे अफसर 
भा गए थे। आधी रात के करोब मुझे घर जाने की आज्ञा मिली । 

शहरवासियों का बहना था कि उसकी मौत ही थी अयथा ग्रली से मुडत 
ही पत्रास कदम के फासले पर कोतवालो थी । कोतवाली के विकट ऐसी घढवा 
हो जाता कमाल हो था । आस-पास के मकानो की गहरी छान बीन की गई 4६ 
कोई सदिग्ध वस्तु नही मिली | कोतवाली मे नया अग्रेज-अफ्सर आ गया । 

घरवाले वाधुलेब पर दवाव डाल रहे थे कि वह दूसरा विवाह कर न्ने 
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पूरी जिंदगी कैसे कटेगी ? उसे बात माननी पडी॥ १८७४ में उसका विवाह 
बाई साहब से हुआ । उसे लेकर वह पूता आया। सक्षेप मे उसने पत्नी को 
अपने सारे क्रिया-कलापो के बारे मे बताया । पत्नी ने उत्तर दिया-- 
भर 'मेरा कत्तव्य आपके कार्यों मे हाथ बटाना है। इससे अधिक मुझ कुछ पता 
नहीं है । 
जुगल अब रहता तो कोतवाली में था, पर अक्सर वासुदेव के घर आता- 
जाता रहता था। वासुदेव अब सावजनिक सभा से और भी जुड गया। अपने 
व्यायामशाला के कायकर्त्ताओ के साथ मिलकर उसने ऐक्यवर्घनी नाम की 
ससस्‍्या की नीव रखी। इस सस्या का उदहेश्य समाज-सेवा था। वामनराव के 
सहयोग से उसने राष्ट्रीय शिक्षा के उददेश्प से एक विद्यालय भी शुरू किया। 
इन सभी कार्यों की देखभाल बह स्वय करता रहता था। अपनी पत्नी को उसने 
का पढानी शुरू की । एक दिन बातो ही बातो में उसमे पत्नी के हृदय को 
| 


तुम पर अगर कोई इस भ्रकार की विपत्ति पड जाए कि इज्जत जाने का 
डर हो तो कया करोगी ?? 

आप मेरी रक्षा करेंगे । आपके रहते ऐसी मुसीबत क्यो आएगी ?” 

मान लो उस समय मैं न रहें तो? ओर मैं घोबीसो घण्टे तुम्हारे पास 
रह भी कंसे सकता हूँ? 
'आ्राणदे दूगी । हठात्‌ उसके मुह से निकल गया । 

४ छि. | स्त्री अपने को इतनी अबला बयो बना लेती है ? यह क्यो नहीं 
फहती हो कि मुकाबला कहूगी । बद्ूक चलाना सीखोगी ?” 

"जरूर सीखूगी ॥! 

वासुदेैय पूरी लगन से उसे बादुक चलाना सिश्वाने लगा। एक दित 
ध्यायामशाल्रा के पीछ की खुली जगह मे वह पत्नी को बन्दूक से निशाना 
जगाने के लिए प्रेरित कर रहा था कि जुगल भा गया। वह चुपचाप खड़ा 
हा । बाई साहब के अचूक के निशाने को देखकर उसने खुशी से तालियाँ दजाइ । 

जियो भाई मानते हो न ?' बासुदेव बोला ! 

मान गया--भाई । इतना अच्छा निशाना तो शायद तू भी न लगा रुके ।/ 
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“महिलाओ वो भी अस्त्र शस्त्र प्रसाना सीखना चाहिएं। जब तक वह बाप 
शबित निष्किय रहेगी, तव तह स्वाधीन हो पाने भी कल्पना बेकार है ।' 

“इस समाज मे पोगा-पडित सोग बहुत अधिक हैं। उन सकीर के फडीरों रो 
समझाना कठिन है । जुगल ने उत्तर दिया 

'हर काम स्वत हो स्वाभाविक ढंग स होता है।” वासुदेव मुस्क रावा। 

(बिल्कुल बिल्कुल ! |; 

लेक्नि, कुछ को तो उस काम पो बरने की पहल गरनी पढ़ेंगी ने घर 
छोड तू यह बता, बसी घस रहो है ? 

“पार मैं नौकरो छांडने वी सोच रहा हूँ ।' हि 

वासुदेव पत्नी से वोला-- तुम चलो, हम आ रहे हैं।जुग्त भीम 
साथ ही भोजन करेगा। यह मिध्ठान्ल प्रिय है ।' 

“इस मामल मे जरा बमजोर हूँ ।/ ; 

हाँ, बब तुम बताओ नौकरी छाडा की फ्या आवश्यकता पड़ गई ? 

यार शक्र क आधार पर पक्‍ड गए लागों पर य बंसे-फस जुल्म करते 
क्‍या बताऊं ? ऐसे मोको पर में बहानेवाजी करवे टल जाता हूँ ! यह नया बाप 
अफसर इस बात को समझ गया है। इसी थात पर कभी-न दभी भिईऐ हो 
जाएगी।ए री 

मैं तो यही कहूँगा कि अभी समय नहीं आया है। मैं खुद मजबूरी मे गो 
कर रहा हूँ। उचित व्यवस्था हो जान पर हम दोना ही नौकरी छोड देंगे। 

“कब सर के ऊपर से पानी निकलने लग जाए वह नहीं सकता । 

जब तक निभा सकता है--निभा । मैं शोघ्न ही पूरे देश का किट 
चाहता हूँ । लोगो को जाग्रत करूँगा कि वे इन गोरो के अत्याचारों के घिलार 
एकजुट हो जाएँ ता य निश्चित रूप से भाग खड होंगे ।' इतने में एक सवा 


आया। तजस्वी मुश्व मुद्रा, गम्भीर स्वर । वासुदेव पर सजर पडते ही वह 
स्वर मे बोला--- 


“बाप यहाँ बठे हैं ? 
बातो का सिलसिला शुरू हो गया, सो यही बैठे रह गए। जाप भी आइए 
बढिए । जुगल--ये हमारी व्यायामशाला के नए सदस्य हैं ।” श्री बाल गगाधर 
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” तिलक और तिलकजी, ये मेरे परममित्र हैं--श्री जुयल ।/ 

“आप कहाँ नौकरो करते हैं? तिलक ने पूछा । 

पुलिस में? 

दाप रे ।!! 

तोनो हेध पड़े। वाहुदेव बोला-- 

इससे डरने वी आवश्यकता नही है ! गाय है बचारा ।' 

गाय तो हमारी पूजनीय है । सीग भी मारती है, तो हम सहन करते है ।' 
एक बार किर तोनो हा हँस पडे । 

वासूटव 'सावजनिवा सभा! से गहरा, और गहरा जुड़ता गया । अब उसे 
लगता कि वह सावजनिक वार्यों का पूरा समय नही दे पा रहा है। गणेश बाछु« 
देव जाशी रात दिन देश कार्यों म उलझ रहते थे और चाहते थे कि दुसरे नवयुवक 
भी अधिए मं अधिक समय दश हिताय दें । वे 'सावजनिक काका के नाम से मश- 
हूर थे। सावजनिक सभा म एक दिन उत्तेजक बहस हुई । तिलक बोले---'हम क्या 
कर रह हैं ?--ुछ नहीं लॉड लिटन पं आम्स ऐक्ट अधिनियम! लागू किया है 
जाजया ४ ताकि भारतोम निस्सहाय बने रहे। मिशस्त्र रह, और अग्नेजी 
कारि>े अपन हृथियारा से हमे वुचलते रहे। यहाँ बठ रहशर, लच्छेटार भाषण 
सुनकर कुछ नही होत का बुछ नही । 

“काका! का विचार भी यही था। अपनी आजस्वी वाणी मे वे दहाडे--- कंबल 
पूना मे या महाराष्ट्र मे अलक्ष जगान से वया होगा ? हम भारत के कोने बोने मे 
जाकर लोगो को जगाना है उह हिम्मत बँघानी है। ऐसा काई विरणा ही होगा, 
जिस आजादी को चाह नही हा, पर वे प्रतीक्षा वर रहे हैं ऐस व्यक्तिया की, जो 
आगे आग चलन वे लिए तैयार हा। मैं विश्वास दिलाता हूं वि इस टेश मे अनु 
यायियों की बमी नही है। आजादी और अखण्डला क लिए सब एक हैं। १८५७ 
की चाति म अग्रेजा की 'फूर डाला और राज करो! की नीति ध्वरत हो गई थी छः 
इस नीति का अब वे और भो कारगर ढग से आजमा रह हैं, पर मु विश्वास है 
“हम एक रहेंगे, क्यावि' हमारा उद्देश्य एक है। आवश्यकता + 
सम्पक की |? 

शनडे ने अग्रेजी सरकार की व्यग्पारिक नीति की भत्सना 
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'्अग्रेणी सरवार पटमल नी तरह हमारा यून चस रही है । हमारे कच्चे पाप के 
बलवूत पर उ हौन अपना व्यापार खड़ा बर तिया है। हम गरीब होते जा रह 
हैं ओर वे अमीर हात जा रह हैं । यह व तव' सहन होगा ।! बासुरेव भी धात 
प्रवाह वाणी मं बोला-- मैं तैयार हूँ । गाँव गाँव से अलय जगाऊेगा। 
और काया वा बहना सही है। यहाँ वैठ रहने से कुछ नहीं होगा । अंग्रेजी भापल 
के खिलाफ हम जनमत खडा बरना पड़ेंगा। देश को अभी रत की जस्रत है 
आजादी इतनी आसानी से नहीं मिलन गी । सटियों तक हम, भारत॑ मो 
दांसता की बैडियो म॑ जफ्डा देखते रहे। यह पाप इतनी जल्दी करे घुल जाएगा 
अपने पाप छा प्रायश्चित हम अपने प्राण दकर करेंगे।' 
इन सारी गतिविधियों से अग्रेजी सरकार अनभिन्ञ नहीं थी। वासुदेव यह 
भर सभा की कायवाहियो म॑ व्यस्त रहता । वह पूरी कोशिश करता कि दे 
के काम में ढील न आए, लेडिन वह मशीन तो था नहीं। यदा कद कामर्म 
गलती हो ही जाती थी। गलतियाँ तो पहले भी होती थी पर अग्रेज अधिकारी 
इतना गौर नहीं करत थे। अब शायद थे उसे कोई सवक सिखाना चाहत थे, 
मयोंकि ता बराबर उसके उग्र भाषणों की सूचना मिल रही थी। उत्त कर 
अधिकारी अब अपने शासन के लिए खतरनाक मान रहे थे। एक दिन वह # 
फाइल को समय पर नही निबटा पाया। अफस्तर ने उम्र बुलाया। 
“मिस्टर वासुडेव---यू आर केयरलस फलों, दुम नौकरी करता नहीं 
माँगटा । 
मैं यह काम निबटा कर ही घर जाऊँगा ।' वासुदेव ने समझता से उत्तर 
दिया। 
हम टुमारा बाप का नौकर नही हाय कि फाइल के इन्टजारी करें । 
सभ्यता से बात करिए ६ 
“औ--दुम हमको धमकी डेंटा--मैन टुम जानटा है. टुमारा यम पोलिस 
के ब्लक लिस्ट मे हाय ।/ 
*में जानता हू । यह मेरे लिए फक की बात है ।' 


'डोना काम एक साढ में नहीं हो सकटा हाय नौकरी मायटा या नेंढीं 
गिरी 7 
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नौकरी को जहाँ तक चात है आप चाह तो मैं अभी त्यागपत्र द सकता है! 
रही नेतापिरी की बात्त वर मेरा अपना मामता है। में वेतामिरी) नही करता 
हैं वहिक इशवलवा करता हैं. समझ । देशमबा करन हे मझे काई रा नहीं 
पैकता। देशसवा के लिए नोकरी त्पागवा तो छोटी सी बात है ।! 

डक है-.. सपा करता मायटा । औ० कै, दँन ग्रिव मी योजर रजिय- 


पाबुदेव नोकरी को सतत मारकर कया गया | उसने भन से सोचा-- चसो 
मैट छूटा । इसके कारण में अपनी बूरी क्षमता से काय नही कर पाता था। 


हू जी जाने से सभा क काय मे लग जा पर का खर्चा मैं चलाऊंगा ।* 
गयुमेच ने उसे बचे से लगा लिया। उस दिल से व दुगुनी शक्ति से काम 
पर लग बया। उसके सभी मित्र) के उम्रे आश्वासन दिया कि वे आधिक रूप से 
मी तय नही हैने देंगे, लकिन उससे किसी से आधिक मदद नही ली । जुग्ल 
बह कभी जहर भेदेद ले लेत। था । उसका कहना था कि 'हुस परिस्थितियों को 
पेलना चाहिए । दूसरी से पैया लेकर अपनी आवश्यकताओं की पूत्ति करने 
रैजाय हे अबनों चुविधाओ में कटौती कर लेनी चाहिए । मनुष्य चाहे तो 
पि क्रम पैसे से अपना निर्वाह कर सकता है।' 
फीका ने पता मे स््रदेशी भडार खोला । पावजनिक समा के कायकर्त्ताओं हे 
५६ नया आंदोलन चुरू क्रिया-.. स्वदेशी अत । कायकर्ता धर घर जाकर सोगो 
») शपथ दिलाले कि रे में बनी वस्तुओं का प्रयोग करे। कायकर्त्ताओं ने युद 
है. दोषों से कैते-बुत खट्र के वस्त्र हनने शुरू कर दिए । आदोलन कप्की सफ्च 
गहा। “प्री ने प्री इन खबरों को खूद उछाला 3 इसका प्रिणाम यह 
50८ कि सरकार की ओर प्रेस-अधिनियम को और कठार कर ल्यिा 
। 


सजी अप्रे जो की उमनकारी नोति चलती रही। सोगो को साई लगाए जात, 

मी मुक्ल्मो मं फेआया जाता जेल मे उन्द करक यजपाएं दी जाता, पर इसस 

पता की लेखनी नही रुकी, उनकी वाणी से रपन पैदा नही हुआ । दादुल्द 
उय जिलो मे जाने को सोचो, तो जुगल वोसा--मैं 


डर 
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वासुदेव ने गभीरता से उत्तर दिया-- नही, मैं जब तुम्हारी क्ावश्यक्ता 
समझूगा, तव तुम्हें साथ ले ज्यऊंगा ।” पत्नी ने भी निःसकाच उसे जाने की 
आज्ञा दी। शिरदोणा मे कई पारिवारिक सदस्य आए हुए थे और उनका 
अब वापस भाँव जाने का विचार नहीं था,अत पत्नी की चिन्ता भी उमे 
नही थी 

देश प्रमण क दोरान उसने देखा कि अग्रेज चाम वागानो के लिए मजदूरों 
को भर्ती करत थे । अधिकाश सजदूर वही मर खप जाते थे। वासुटेव ने पूरी छान 
बोन को तो उसे पता लगा कि यहाँ से मजदूरों को & पैसे दित भर की 
मजदूरी के नाम पर ले जाया जाता है लेकिन वहाँ इह पूरी मजदूरी नहीं दी 
जाती थी। सुविधाएँ तो दूर रही. आधा पेट भले रहकर यत्रणाएं सहकर ये 
स्रोग बीमारी से घिर जात थ और रस प्रकार दूर आसाम क चायवागान इनकी 
कब्रगाहु वन जाती थी । कई स्थान। पर उसने लोगो को समझाया-- 

“क्यो कौडी के भाव अपने प्राण दते हो ? जब अभी से ये अत्याचारी तुम्हारे 
शरीरो को काडो से छलनी किए दे रहे हैं तो सोचो, वहाँ क्‍या होगा ? बहासे 
त्तो लाशें भी तुम्हारे घर नहीं आएगी। 

बाबू उपदेश देना आधप्तान है--भूख कभी सहन की है ? पट वी आग पानी 
से नही बुझती ।” मरियल से एक “यक्ति न कहा । 

इतने म॑ एक कोडा उस ब्यक्ति पर पडा और एक दत्याकार भारतीय 
बिललाया- भाग बढ़ हरामखोर, शरीर तर से संभलता नहीं और चला है 
आसाम। मुय्े लगता है कही आसमान स बुलाबा न आ जाए ।! उसने फिर कोडा 
फ्ट्कारा 

चाखुदेव सूती आखो से देखता रहा। शाम को वह भर्ती करन वाने ठेकेतार 
से मिला । 

यहू पाप का बार आप क्या करते हैं २ 

मैं नही करूंगा, तो कई कौर करेगा। यह कोई पाप यही है, बाबू, 
हम इहें जबरदस्ती तो ले नही जाते हैं।” 

'आपको इहें, वहाँ की कठिवाइयाँ दतानी चाहिएँ । कायुदेव बोला। 


है, जो 
४ तुम्हारे जैसे | 
मैं आपके जानका 


। 
अतीक्षा क्ते ॥ देश के ओर देश- 

सबके प्रियाया जाएगा । टै भाजादी आज 
जरूर हासिल होगी तब इस सच्चा का पामना आप जैसे चोगो 
को करना पढेया | 
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वासुदेव कोल्हापुर सागली, मिरज इंदौर जादि स्थानों पर गया। उसने 
प्रयत्न किया कि इन स्थानों में भी ऐसा कोई सगठन बन जाए, जो लोगो मे 
जागृति उत्प न करे। उसका प्रयत्त अधिक सफल नहीं हो सका। फिर भी 
कुछ मित्र उसे अवश्य मिले, जिन्होंने उसे आश्वासन दिया कि वे उसको पूरी 
मदद करेंगे। वह वापस पूना चला आया । एक नई आशा, उमग और स्फूति 
लेकर वह फिर से काम में जुट गया । जुगल कही बाहर गया हुआ था । वापस 
आते ही वह वासुदेव से मिला । 

घूम आए ? क्या देखा ? 

भूख विवशता ओर मौत के 5ख मे जाते इसान देखे है। व!सुदेव भोगे 
स्वर मे बोला । 

यह तुमने थब देखा है ? मैं तो खुद इस स्थिति से गुजर चुका हूँ। 

'मुझे आश्चर्य इस बात का है कि हम खुद पैसे के लोभ मे अपने भाइयों पर 
अत्याचार कर रहे हैं। मैंने अपनी आँखो से ऐसे कसाई देखे हैं, जो बडी निममता 
से भेड-बकरियों सदृश भूखे लोगो का सौदा अग्रेजा से करते हैं।' 

“रुपए के लोभ के आये यह तो कुछ भी नही है--बांसू । 

इन किस्मत के मारे गरीबो को अग्रेजों के चाय बायानों मे भेजा जाता है ! 
ये वहाँ रोदी की तलाश मे जाते हैं और आधि-पेट रहकर स्वग स्िधार जाते हैं । 
इन लोगो के खून पर पसने वाली जोक मुटिया रही हैं। उनका ध्याप्रार पत्प 
रहा है | खूब तमाशा है--भाई ।* 

दासू, सोचता मैं भी हू पर गहराई से सोच नही पाता हूँ। तू जानता है, 
मैं ऊपर वाले पर पुछ अधिक ही विश्वास करता हू और ऐधो विचारधारा का 
द्वामी हू कि जो कुछ होता हैं ठीक होता है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जि हूँ हम 
चाहें भो तो वदल नहीं सकते। अब जैसे लोभ वालो बात है। यह प्रवत्ति 
कभी समाप्त हो सकती है? तू आजादी आजादी चिल्ला रहा है, लेक्ति मुझे 
एक बात बता कि आजादी मिलते पर क्या राम राज्य आ जाएगया। द्वो सकता 


बलकत फैडके / ६ 
की इससे भीबत) हालत जाए। 
'भवि की कातो पर मे चाहता है पर इतना कह हू कि और 
नही तो कम से कम हर ब्यकिदि अम को इसे कीमत तो मिलेगी, 
भूखा तो नही मरगा सका बोलने को सिततता लेक) । 
रोगों के चाझो पर बह आए है कर मरे कर, यह बनते ही 
रहेंगे । 
तृ बडा निराणावाद चुदेव बोला 
निराणावादी नही ह को देख भम्ता रह; 
भगता है जारी प्राप्त करने 7त्त स्थि। 
नए देश तक को दबे 
ऐसी स्वाद मर 


ंच रहः है, वैसा 
>>आजादी है। 
मैं तुमसे बहस वही जाहतवा हु ; मैंने सविधीनता ३ त्िए 
शहीद ह)+ भचो के प्रत्ति गाज के >देभ मे घटने वात पच्चा के पुम्हारे 
साममे तुम भी देख रहे है! परद् रहे हो ; इससे और डँछ अधिक 
हो पान के प्रभावना मुझे नजर नही आती | 

उछ पाने ३३ आशा के अगर देश $- लिए बलजिद्यन देगा हो. गे वह को 

अपने बलिदान की कोमत पैतूल करनी हैई । ऐफ पलिदान हे क्या 
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लाभ है ४ 
जुगल हँसा और बाला--'तेरे और मेरे विचारों मे कभी एक्रूपता मही 
जा सकती । छोड मुझे भूख लगी है---कुछ इतजाम करवा !! 
'इस समय ?' बादुदेद मुस्कराया | 
यार पेट को समथ भौर असमय का क्‍या पता? पेट ही नो है शिसने 
इसान को हैवान बना रखा है। विश्व म हो रहे सारे अत्याचार, अयाय, लूट 
मार शोपण और हर प्रबार वी आधा घापी का जिम्मेदार यहां पट है ॥ 
“अच्छा--भाषण बद कर॥ कहता हुआ वासुदव उठकर आहर चला 
गया । 
कुछ देर मे वापस आकर उसने कहा--तरे पेट का प्रव व कए आया हू 
जरा प्रतीक्षा करनी पडेगो। मैं तो भूल गया था---तु कहाँ धूम आया? तरे 
पुलिस विभाग का क्‍या हाल है ? 
मैं प्रशिषण के लिए गया था । दफ्तर मे कुछ उडती खबर धुदी है कि 'साव- 
जनिक सभा वे कार्यकर्त्ताओ पर पूरी नजर रखी जाएगी । अग्रेज अफसरो को 
खबर मिली है कि सभा के कायकर्त्ता अनुचित गतिविधियों में लगे हुए हैं।” 
नजर कौन रखेगा--तू २ 
वासू इस बात को मजाक में मत ले।” 
'वे नजर रखके क्‍या कर लेंगे ?े गिरफ्तारी ? इससे अधिक और बयां हो 
सकता है ? 
'तू गिरफ्तारी को आसान समझ रहा है और अगर काले-पानी भेज शिया 
गया तो ?' 
'एक नई जगह दखने को मिलेगी। चुरा क्‍या है २ 
बाई साहब ने आवर पहा कि रोटियाँ तैयार हैं। जुगल चटपट उठ गया। 
यार पहले भांजन कर लू फिर वात बरेंगे 
'हाँ--तू देर मंत कर । वासुरेव हँसता हुआ बोला । 
जुगल या पीकर चला गया। वाधुदेव उसकी कही हुई बाता पर विचार 
करता रहा । उसने सन मे सोचा ऐसे काम नदी चलन का /! मुझ कोर्ट गुप्त 
संगयन बनाना पड़ेगा । छात्रा की मदद उनी पड़गी। अगले दिन उसने वाए्नराव 


कह न्यायागशात्रा मे 
डालकर उसने उन सबको अपने पाप 
आज कोई विश्येप हैं। उसके सम्मुक्ष भाकर 
का इशारा क्यि। 
इसलिए बला के हम सत्र मिलकर विचार करे ं 
| में से कितने ऐस्ले है, गो 
पैयार है| पामुरेव ने गे 
सब ते 


अलकर देश पैवा क ब्रत- 
ह रे दष्टि उन पर डाली। 

तैयार ह |! सामुहिक जदबोप हुआ । 

पर-बार मो; माया--सक 

अछ तकयुबक 


ज्ख्प 
ञं 
गि 
जप 
ल्फः 
4 कि 
श्प 
ऊँ 
[0/ 
के 


६४ / वासुदेव वलवन्त फडके 


समझ लो ।' 

“हमने सोच लिया है ।' 

(आप लोगो को गहराई से सोचने का मैं मौका दे रहा हूँ। तीन दिन बाद 
“हम फिर मिलेंगे, अब आप जाइए ।' 

उसने निश्चय कर लिया था वि उसे प्रत्यक्ष रूप से रणागन में कूदना है। 
उसने बम्बई जाकर विल्सन को कब्र पर श्रद्धा-सुमन चढाने की सोची, तावि अपने 
“विचारों को दृढता से क्रियावित कर सके | वह विल्सन वी वक्म पर श्रद्धा से 
झुका । उसे आभास हुआ मानों विल्सन सामने खडा हो। वासुदेव के अधर 


"मेरे मित्र, मैं जिस मार्य पर चल पडा हू, उसस्ते विचलित न होऊें, यह 
आशीर्वाद दो ।' 

वह धीरे घीरे उठा और बाहर निकल आया। 

दो दिन उसने एकान्त और सुरक्षित जयह तलाश करते मे लगा दिए। 
टगुलठेक्डी की शैलमालाएं, टेढे मेढे ओर भूलभुलया सदश माय, एक अजीब सा 
टवाव पदा करती हुई अस्थायी पग्डडियाँ उसे पस-द आइ । कोसो दूर से आता 
इंसान स्पष्ट नजर आ जाता था। उसने घोडा एक वक्ष से बाँघ दिया और खुद 
'पैदल हो दूर वक्षा के एक झुरमुट वी तरफ बढा । पगडडी इतनी छोटी थी कि 
शक आदमी बडी कठिनता से चल सकता था | झुरमुट के निकट पहुंचकर उसने 
देखा कि पानी के,प्राकृतिक स्रोत की अखण्ड जल घारा फूट रही है । उसने जी भर 
कर पानी पिया। कितना शीतल और मीठा पानी है।' उसने अपने चारो ओर 
देखा | रमणीय स्पान था, उस दुक्षो को ओट मे से झ्लाँकती हुई, पत्थरो की एक 
दीवार नजर आई । वह उधर बढ़ा। जोण शीण मदिर, न जाने क्तिनी सदियों 
से प्रकृति को मार झेल रहा था। सघे हुए कदमों से उसन मदिर मे प्रयेश किया । 
सामने ही भवानी की मूर्ति प्रतिष्ठित थी। उसने श्रद्धा से माँ को नमन किया। 
एक चक्‍क्र लगाया । उसे आश्चय हो रहा था कि मदिर अदर से काफी साफ 
खुथरा था। उसने मन मे सोचा--'कोई भक्त होगा, जो आकर मदिर की सफाई 
कर जाता होगा । बाहर आकर उसने चारो दिशाएँ छान मारों, पर उसे कोई 
मजर नहीं आया । हा, मदिर से हट कर कुछ दूरी पर उसे एक गुफा सी जरूर 
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जुगल को ले लेंगे वह इसी बात पर तो नाराज होकर गया है।' 
+अच्छा । 
“आदमी साफ दिल का है।” 
'यह विशेषता भो हर व्यक्ति मे नही होती है! वामनराव बोला । 
(सा बादमी लाखो में एक मिलता है। मुझे उसके पास भी जाना है। तुम 
एक काम और करना ? 
“कहो ?! 
“दी घोडो का इततजाम कर लेना, जुगल अपने लिए खुद व्यवस्था कर लेगा ।' 
'हो जाएगा । 
तो मैं चलू” । जुगल ये भो मिल आंऊँ। 
चासुल्व पीछे के रास्ते से थाने के रिहायशों मकान में पहुंचा । जुगल अपने 
कमरे में ही मिल गया । 
“अर ! तू आदमी है क्या ? यहाँ बैठा है।' 
“तो और कहा जाऊं?! 
“तू तो निरा मूख है यार, बात को समझता नहीं है।' 
मैं पुलिसवाला ठहरा । दूसरी बात यह है कि मरी बृद्धि मोटी है सो तेरी 
बात नही समझता ।” 
“अच्छा बकवास बद कर। क्‍या बेकार की बायें लेकर बठ गया ।' 
यह बैकार की बातें हैं ? 
तु मुझे एक बाल बता यार, दोस्ती इतनी छोटी छोटी बातों से हिल जाती 
है क्या ?े तू भजाक भी नहीं समझता। एसी बात है, तो पहले की बातो वे! लिए 
मैं क्षमा मौगता हैं और भविष्य के लिए अपनी मित्रता वे द्वार बाद करता हूँ । 
लेक्नि याद रखना, भिन्रता के द्वार बाद तून विए हैं और बदद द्वार देख कर मैं 
वापस लौट रहा हूँ । वासुदेव दरवाजे की ओर बढा । जुगल तेज आवाज में बोला, 
'यह नाटक्बाजी वद कर, ओर यह बता कि त क्सि काम से आया था ? 
कल मैं और वामनराव उस स्थान वो देखने जा रहे हैं, जहाँ मैं अपनी गति- 
विधियाँ शुरू करूगा ४ 
धोरे बोल + तू मुप्ते बेवकूफ समझता है पर यह धाना है यह भी मुझे बताना 


हि वासुदेक या 
जज पर 
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देकार वी दातें मत कर।! वासुदेव ने उसे टोवा । 

'ेरी बातें तुझे वेकार की नजर आती हैं।' 

यहाँ कोई रहता है. आओ छानवीन वरें । वामनराव बोला । 

'कौन हो तुम लोग ?! वे तीना हो चौंके । मदिर के पिछवाड़े से एक साधु 
उनकी ओर आता हुआ बीला। लम्बा-तगडा, लाल आँखें वायाय यस्‍्तर धारण 
किए हुए प्र घुटा हुआ। 

बाबा आप कोन हैं ?' धासुदेव ने निडर होनर कहा । 

'पहल मेरे सवाल का जवाब दो । आवाज ग्‌ जी। 

और न दें तो ? बासु व उसी स्वर मे बोला 

"यहाँ से चले जाओ अभी ।” वाबा ने घमकीपूर्ण स्वर में बहा । 

नजाएँ तो? 

तो बहुत कुछ हो सकता है -समझे ।' 

“आप धमवों दे रहे हैं?! 

"नही समझा रहा हूँ ।' 

यह स्थान आपका खरोदा हुआ तो नहो है ।' 
बाबा-आप तो साधु हैं साधु को तो मिलॉभी होना चाहिए ।! जुगल 
बोला । 

तू परायती मत कर भड वे ।” 
बबे साले, मुझे भडवा कहता है।! 

जुगल ने उसका हाथ पकड लिया ॥ बाबा ने अपने हाथ छुडाने के लिए|झटका 
दिया कि जुगल ने उसे अधर में उठा लिया । 

बोल, कहा पटकू" ” आवश मे जुबल बोला । 

'इसे नीचे उतार दे यार।' बासुदेव बोला । 

जुगल ने झटके से उस अपन सामने खड़ा बर दिया। 

बावा हम आपसे यहाँ लडने नहीं आए हैं। वासुदेव सम्न स्वर मं बोला । 

तुम लोग हो कौन ?ै 

“आदमी हैं--आदमो, दिखता नही हैं ” जुगल ने मन की भडास निकाली । 

“जुप्ल, तुम चुप रहो। वामन, तुम दोनो जाओ 
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“मैं यहा पहले भी आकर गया हूँ । उस दिन तो आप नजर नही आए ।' 
“हम फ्क्कडो का क्या ठिकाना ? लेकिन यह मेरा अस्थायी निवास है । 
मैंने भी यह स्थान अपने अस्थायी निवास के लिए चुना है ।” 

शहर से इतनी दुर इन पहाडियो मे तुम्हारे आने का मकमद क्‍या है ?' 

“मकसद देश सेवा का है। 

'देश सैवा तो शहर मे भी को जा सकती है ।”* 

'अस्थ्र शस्त्र के सचालन के प्रशिक्षण हेतु शहर भनुपयुकत है, कदम-कदम पर 
पुलिस नजर रखे रहती है ।! 

समझा | समझा !! “बाबा त अट्टहास क्या । बासुदेव चुपचाप उसकी 
ओर देखता रहा। बाबा अपनी हुँसी रोकता हुआ बोला--अंग्रेजों से टक्कर 
लोगे ? 

“विचार तो है ।' 

“तब तो मुझे यह जगह छोडनी होगी । 

“आप चाहें तो यही रह-- हम दूसरी जगह तलाश कर लेंगे |? 

“मैं तो अब आस पास भी नही रहूंगा | यहा की तो बात ही छोड दो ॥” 

“ऐसी क्‍या बात है ? 

'अग्नेज तुम लोगो के पीछे पडेंगे--यह निश्चित है। गेहू के साथ घुन पिसे, 
इससे पहले ही भ्रायत्र चला जाना ठीक है ।' 

“आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।' 

“आओ, अपनी कोठरी तुम्ह दिखाऊ।' 

बासुदेव वाबा के साथ साथ मदिर के पिछवाडे चला आया । एक स्थान पर 
परद्धह बीस पत्थरों का ढेर था। पास ही कोठरी का छोटा सा द्वार दिख रहा 
था। 

“मैं बाहर जाता हूँ, तो इन पत्थरों से इस दरवाजे की बद कर जाता हूँ । 
बाबा बोला । 

'झोह्‌ ! तभी उस दिन मुझे यह जगह नजर नहीं आई ।” 

हीं दूरसे यह दीवार ही नजर आएगी। आओ 

बाबा झुक कर अन्दर चला गया। वासुदेव भी पीछे-पीछे जमीन के नीचे 
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बनी उस बोठरी में घुसा । कोठरी साफ-सुधरी थी। एक बने में घार बदूदें 
दीवार से टिका कर खडी कर रखो थी। वासुदेव को अए्चय हुआ। उसने बावा 
से पुछा--'इन बदूको झा यहाँ कया काम है ?! 
दें अप्रे जी सना का भगोडा सिपाही हूँ। रामोशी कबीले या हूँ । बदीते म 

जाकर रह मही सकता । मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मरे सगे-सम्बाधियों पर 
हंत्याचार हो, इसलिए वर्षों स यहाँ शरण ल रपी है। एंव मेरा मित्र था| वह 
भी मेरे साथ ही सेना से भागा था । पिछने व वह चल बध्षा। आते प्तमय इत 
बन्दूकों वो हम साथ ल आए ये। अब वदूका का ता बाम है नहीं, सो पढी हैं। 
मैं समझता हूँ, तुम्हारे काम भा सरेंगी। देख सो ।/ 

बासुदेव को मानो गडा हुआ खजाना मिल गया । एक एक करके उसने चारों 
इन्दूकें देखो । 

सफाई की आवश्यकता है, काम द जाएँगी ।' 

चलो किसी के तो काम आई । 

इतने म बाहर से जुगल की आवाज आई---'वासू ! बालू !!! 

*आ जाओ, तुम लाग भी अन्दर आ जाओआ।' 

दो बावाजी ने य बढूके हमे द दी हैं।' 

'धाह ! बामनराब बोला । 

वासुदव ने सक्षेप मं बाबा की कहानी उ हू सुनाई । 

“मैं क्षमा मांगता हँ--वाबाजी ।' जुगल वोला । 

'क्षमा किस बात की भाई मैं तुम्हारी जगह होता, तो वही करता जो तुमने 
किया। 

चारो बाहर निवल भाएं। बाबा बोला--तुम लोग यहाँ आओ रहो | मैं 
तो बहुत कम आता हू, धूमने का शोक है, इसलिए अधिकतर बाहर ही रहता हूँ ॥ 

“आपकी हृषः है।' बासुटेव बोला । 

वासुदेव बाहर आ गया । वे तीनो आस-पास के स्थान का निरीक्षणकरन लगे। 

देखा, ईश्वर जब देता है, तो छप्पर फाड कर देता है ।” जुगल हँसते हुए 
बोला। 

'लेकिन कई बार छप्पर भी फट जाता है ओर द्वाथ भी कुछ नहीं आता।' 
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वासुदेव मे मजाक के स्वर मे कहा । 
ऐसा होता कम हो हैं। वामनशव बोला | 
'आओ--इधर तम्हें एक अदभुत जगह दिखाऊँगा। जुगल, इन लताओ को 
ह॒ठाओ । वासुदेव ने जिधर इशारा किया, जुगल ने उघर की लताओ को हृदाया। 
अरे यह तो गुफा है ” 
आदर चलने का विचार है क्या ? दासुदेव ने पूछा। 
'तू पहले गया है क्या ?' 
'नहों [ 
पतो चलो तीनो ही चलते हैं।' 
'ठहर जा--बाबाजी के पास अगर लालटेन हो तो लेकर आता हूँ। गुफा 
अंधेरी है। 
मं जाता हूँ ॥ वामन तेज कदमों से चला गया। थोड़ी देर बाद बह लालटैन 
लेकर वापस आया । 
'चलो जुगल तुम लाजटैन पक्डो ॥' 
मु्े आगे ही चलना था तो रोशनी की कया जरूरत थी ?' 
'क्या तू निशाचर है बया ?” बासुटेव हँसा 
ँधेरे मे खतरा नजर नहीं आता है ।”* 
*रोशनी मे सुरक्षा रहती है ।' 
मेरी कुछ थलग विचारधारा है । रोशनी मन म भय पैदा करती है । अंधेरे 
मे तो शेर भी आक्रमण करे नो से समझ या गीदड है। जुगल घोला | 
तेरी विचारधारा निरालो है । 
बुछ चमगा”ड फ्डफडाई । गुफा कोई खास वदी नही थी । 
क्प्रा स्थान पम्द आया ? वासुलेव ने प्रश्न क्या । 
स्थान तो उपयुक्त है नेकिन शहर स दूर नही पडेगा क्या ?” जुगल ने राय 
व्यक्त की ओर उसका समथन चाम राव ने भी किया । 
“मैं अपने क्रियाकलापा को पुलिस की दष्टि में नही आने देदा चाहता हूँ । 
दूसरी बात यह है कि रोज टाहर आने जाने की अपेक्षा मैं पांच-सात दिन कही 


प्रशिक्षण शिविर लगाऊँगा । उस दौरान यही रहना होगा | शहर है पल 


६ 
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हेढ़-दो घण्टे से अधिक समय नहीं लगेगा ।' 

हाँ--पैंदल आने में इतना समय तो लग ही जाएगा। जुगल बोला | 

तैरे जैसे को दुयुवा समय लग सकता है, मगर मैं ऐस नवयुव॒क) को घुनूँगा, 

नो फुर्वीलि और सतुलित शरीर वे हो ।” वादुटेव हँमत हुए बोला। 

'तेरी इच्छा है--यार बस मैं किसी से क्मजोर नहीं पडता हू ।' 

“भूख से तो कमजोर पढता है ? 

अच्छी याद दिलाई । साथ लाया हुआ खाना पड़ा पडा सूख गया हृगा । 

“वामन तुम यह लालदेन वापस दे आओ और बावा वो भी भोजन के लिए 

निर्मात्रत कर आओ । 

बामन शीघ्र ही वापस आ गया। लालटन उसने हाथ मे ही पकड़ी हुई थी। 

यार बाबा तो खिसक गया । 

'आओ हम तो भाजन कर लें।' 

तीनो ही मिलकर भोजन करने लग । साथ ही आग की योजना पर गहरी 
बातचीत होने लगी। 

वामन मैं शत लगा कर कह सकता हु कि अग्रज अउ कुछ ही वर्षों के मेह- 
मान रह गए हैं।” बासुदेव कौर निगलते हुए बाला । 

कुछ ही वध का मतलब ?” जगल बोला । 

याने अधिक से अधिक साठ-सत्तर वष और मान लो | च द लोगो को दुछ 
सुविधाएँ देकर ये कब तक भ्रमजाल मे उलझाए रखेंगे? 

“लोभ बुरी बला है । एक को देशी साहव बना दख क्र और नही ललचाएँगे 
बया ? तुमने तो खुद देखा है कि दफ्तरा मे इन देशी स'हवाो की क्या इ"जत्त है? 
हम ही लेलो---हमार सामने अग्र ज भारतीयां को गाली निकालते रहते हैं उहँ 
अपमानित करते हैं भर हम हंसते हैं या अग्नज अधिकारी के भादेश पर खुद ही 
उन पर पिल पटत हैं क्योकि हम चाहते हैं कि जनता हमे भी सलाम करे भर 
साहब वह । जुगल ने सपाट लहजे म अपनी बात कही । 

4ठुम ठीक महते हो, पर सभी समान तो नही होते न २ अब तुम खुद ही देख 
लो तुम्हारे अग्नेज-अधिकारी को किसी ने गोली मारी थी आखिर बयो ? 

किसी की व्यवितगत दुश्मनी रही होगी ।/ जुगल शात स्वर मे बोला। 

“नही, व्यक्तिगत दुश्मनी के आधार पर ऐसा खतरा कम ही मोल लिया 
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जादा है। बह किस्तो उ मादी बयकित का काम था, जो भारतोयों पर होते अत्या- 
चार को सहन नहीं बर सका । वह अधिकारी इस मामले में बदनाम तो था हो ।' 

ही सकता है।' जुगल बोला । 

ऐसे ही बुछ उममादी व्यतरित ह५ण लाजपदी उाहिए' की भावना को जीवित 
रखने हैं। काने साहवो का दृश्य परिषतन हो या त हो, पर आय लोगा की उनके 
प्रति घुणा तो वदस्तूर रहती है और गहराई से सोचो, ती यह घृणा अप्रत्यक्ष रूप 
सै अग्रेजो के दिताफ भी वाम करती है, क्याकि जनसाधारण यह साचता है कि 
अग्रेज यहू काम उनम फूट डाचन के लिए वर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि गोरे 
अधिव से अधिक सो ॥ को िताव बांदें, ताति' एक रायवहादुर बनने पर वे 
हजारो लोगो ने मन म अपने प्रति धूणा पैदा कर दें । बासुदेव मे जुग्ल की 
मोर देया। 

जुगल मुस्क्राते स्वर म बोला-- यह बोई जरूरी नहीं दि ऐसा होने से 
लोगो ब मन म घणा उत्पन हो ही। इसके विपरीत उनसे ललक भो ता पदा 
हो सकती है।' 

ललक' भी सबवी तो पूरी हो नही सकती । फिर शेप लोगो व मन मे ईर्ष्या 
को आय उत्ताव नही होगी ” वासुदेव का क्यन जुगल के असमजत्त को खत्म 
नहीं कर पाया । 

वामा ने क्षमा माँगते हुए दीच भ हस्तक्षेप क्िया--बरे ! जुगल भाई, 
पचासो भूखो के बीच म॑ एक आध रोटी फेंक देन से बषा होगा ? वे आपस मे 
शुत्पमगुत्या लही होगे वया २ 

बात समझ मे आतो है, पर जरा दर से बातो है। जुगल खिलबिलाया ॥ 
बासुदेव कापी देर तक अपनी योजना पर बात क रता रहा | जुगल को इसी बीच 
नोद भी जा गई । दोपहर ढल चुकी थी 

चामुदेव बोला--'इस कुभकण को उठा यार, चलने व समय हो गया है 

बामनराव ने जुगल की ध्क्झोरा । आँखें मलता हुआ बह उठ खड़ा हु वा। 

चलो, वापस चलने का समय हो गया है।' बासुदेव बोला । 

“मैं तो यहों रहना चाहता हूं । वया शातिपूण स्थान है ?आज जैसी नोंदो 
कभी आई ही नहीं । तुम्ह सुझें उठाना नहीं चाहिए था 7 जुगल बोला ३ 
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'वामन, चलो। इस लालटेन को मंदिर मे देवी की मूर्ति वे पीछे रखमर भ 
जाओ ॥' वासुदेद घोडे की तरफ बढ़ा कि पीछे से जुगल भी घडवडाता आ पहुँचा 

“मैं यहाँ अवैला क्या करूँगा । जिहें प्रकृति से प्रेम नहीं, वे पत्थर होते हैं 
तुम लोगो का दिल ऐसी शानदार जगह छोड वर जाने के लिए कसे तयार हैं 
रहा हैं ?' 

मेरे दोस्त, अकृति प्रम से पेट नहीं भरता है ।' वामन मे जुगल की बात # 
उत्तर दिया। 

'हाँ भैया पट ही तो पापी है।! 

जुगल के कहने के अदाज पर दोनी ही हंस एडे । हँसी मजाक करत हु 
रास्ता पलक झपकते क्ट गया । 

शाम को व्यायामशाला मे वासुदेव ने फिर वही तोन दिन पुरानी ढाए 
उठाई । 

अब मैं आ तम रूप से पूछता हैँ कि मरे साथ देश सेवा का द्त कितने नव 
युवक जैना चाहते हैं?” वासुदेव का स्वर यूजा 

धयारह हाथ खडे हुए। वासुदेव ने उन लोगो के चेहरों की ओर दंखा 
प्रत्येक नवधुवक के चेहरे पर दृढ़ता झलक रही थी । इसके बाद, वह उनसे एक 
एक करके मिला । हर दृष्टि से उसते उहे तोला परखा। अपने साथ, पहले दर 
के रूप म चलने के लिए उसने तीन नवयुवकों को चुना । विश्वासराव दौलतरा* 
आऔर कृष्णजी पन्‍्त। 

दोस्तो शेष सभी लोग उसी ढंग से व्यायाम ओर अस्त्र शस्त्रो का सचालर 
करते रहेंगे ! आय मित्रो को भी लाइए। इतना कुछ सीखने से आप समय आने पर 
कम से कम अपनी और अपने परिवार की रक्षा तो कर पाएगे। वह भी देश सेव 
ही ह'गी। हम लोगो का अय काय पहले के समान चलता रहेगा। मैं भी समय 
समय पर आता रहूँगा। अन्त में एक बात कहूँगा। आजादी, आजादी ही्त 
है | वन विदेशियों ने हमारा खूब शोषण कर लिया है। हम मे आपसी फूट भौ* 
चैमनस्म के बीज बो दिए गए हैं, पर याद रखें हम किसी जाति घम के हों है 
एक माँ की सताव और उस भारत माँ के लिए प्राण! का उत्सग करने मे भे॑ 
नहीं हिचकिचाएँगे ९ 
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सब लोग उठ कर चलने लगे कि वासुदेव ने विश्वासराव, दौलतराव और 
कृष्णणी को रोक लिया। उन तोनो को उसने समझाया कि 3 हें कल किस मांग 
से मौर वहाँ जाना है तथा साथ मे क्या ले जाना है । 

'बात समय में बठ गई ? वासुदेव ने पूछा । 

आर हम आपके बताए सारे सामान को किसी घोडे पर लांद कर ले जाएँ, 
तो आपको ऐतराज तो नही होगा ” दौलतराव ने पूछा । 

“मुझे कोई एतराज नही है पर मैं चाहता हूँ कि आप सारे सामान सहित 
चैदल ही पहुँचे, तो ठीक रहेगा। इससे दो लाभ हांगे--एक तो हमारा यह अभि- 
यान गुप्त रह पाएगा और दूसरा आप लोगों को अपनी क्षमता का पता लग 
जाएगा।' 

“आपने बिल्कुल ठीक पहा है । घोड़े का इतजाम इतना सरल नही है भौर 
इन्तजाम हो भी जाए तो खामयघाह ही शक का एक कारण और बत जाएगा। 
दौलतराव स तुप्ट होकर बोला। 

वासुदेव मुस्क्राया ओर बोला--'अब अ'प जाकर तैयारी करिए।कल 
गन्तव्य पर मिलेंगे ।/ 

तीनो चले गए । वासुदेव ने निकट बैठे वामनराव की ओर देख कर कहा-- 
“मैं बहां आठ दस दिन रहुगा। तुम्हे पीछे से यहाँ का काय सँभालना है । व्यायाम 
शाला के क्रियाक्लाप पुववत्‌ चलते रहते चाहिए ताकि किसी को शक न हो । 
यहाँ यह प्रचार कर दना कि मैं गाव गया हुआ हु। यह मत भूलता कि हमारी 
निगरानी की जा रही है। वैसे यहां जुगल है ही ।” 

“यहा की चिता तुम मत करो ॥! 

“एक काम और करना । 

बोलो । 

“एक धोडे का स्थायी रूप से प्रब घ कर दो ।” 

हो जाएगा ।' 

"मुझे बीच मे कभी भी कारतूस आदि के लिए आना पड सकता है। समय 
अधिक खराब न हो, इसलिए घोडा जरूरी है। पीछे से मेरे परिवार का ध्यान 
रखना । अगली बार आकर इहें घर छोड बारऊँपा, ताकि एक अनावश्यक चिन्ता 

स्शीशट 


ड़ 
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समाप्त दी जाए।! 

व्यायामशाला से निकलने के उपरात वह जुगल से मिलता हुआ, भर 
पहुँचा । भोजनोपरात पत्नी स चर्चा करते हुए वासुदेव बोला-- मैं सोच रहां हृ 
कि तुम्हे शिरहोणा छोड आऊं 

मगर क्यो ? 

वासुदेव ने पूरी बात उसे समझाई। बह शास्त्र मन से युनतोी रही । वासुदेव 
के कथन समाप्त करते पर वह बोली-- मैं यहाँ से कही नही जाऊँगी । 

लेकिन तुम्हे पुलिस वाले तग करेंगे ।' 

मैं अपनी रक्षा करते म समथ हूँ । 

लेकिन मेरा ध्यान तो इधर रहेगा न ?! 

फिर दो द्वो गई देश सेवा | आप तो अपने कम पर जुद जाइए । इधर की 
चिता छोड दीजिए । मैं अगर यहाँ रहना बठित समझूगी, तो खद ही गाँव घली 
जाऊँगी । शेप परिवार का भार भ।,मुझ्न पर छोड दीजिए ।* 

वाह | भई अध को क्‍या चाहिए--आँख ही न 7! 

“आप बिल्कुल चिता मत करिए।! 

“अब मुझे चिता नही है। 

वासुदेव के सिर से मानो कोई बहुत बडा बोझ हट गया। अगले टिने 
आवश्यक सामान लेकर उप्ने प्रस्थान किया । मांग में उत्तक मस्तिष्क में नाता 
प्रकार की योजनाएँ बनती मोर बिगडती रहो । याजनाओ के लिए घन चाहिए 
और उसके पास घत था महा ? इतने बडे अग्र जी साम्राज्य से टक्कर लेने का 
विचार ही नकल्पित था । खर | जव सिर ओखली म दे दिया है तो मूसलो से क्या 
डर ? घोड़े को ठोकर लगते लगते बच्ची थी। विचारों को छोडकर वह सचेत 
हुआ । पहाडी की जड मे एक सधन वक्ष के नीचे तीनो साथी प्रतीक्षा कर रहे थे + 
उहोने हाथ हिलावर उसका स्वागत किया। उसने भी भ्रत्युत्तर म हाथ हिलाकर 
अपनी प्रसस्नता प्रकट की । 

आओर--चलें ।' वासुदेव घोडे से उतरता हुआ बोला ! 

तीनो उसके पीछे पीछे चलने लगे । मौसम बडा सुहावना हो रहा था। आकार 
में वादल छिवराए हुए थे। मद मद शीवल बयार अठखोलयाँ कर रही थीं। 
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पुलकित स्वर में वासुदेव बोला--'एव-एक पत्थर, दक्ष और हर मोड फो गहरी 
दष्टि से देखते चलो । हमारी गतिविधियों का के द्र यही पहाडी है । इसलिए हमे 
यहाँ के चप्पे चप्पे का ज्ञान होना जरूरी है ।! 
घीरे घीरे वे गःतव्य पर पहुँचे + वहाँ के प्र.कृतिक सौदय को देखकर सभी 
अभिभूत हो उठे । बादल कुछ गहरे द्ोत जा रहे थे। 
“लगता है वर्षो होगो ।” विश्वासराव बोला 
'तुम लोग आराम करा। मैं आसन्यास घूम फिर कर आता हूँ। हाँ, 
चौड़े को दाना पानी द देना । कहकर वासदेव चला गया। 
वे तीनो वास्तव में थर' चुके थे। मदिर क प्रागण मे वे पसर गए। वासुदेव 
गुफा के सामने से होता हुआ, एक छोटी सी पगडडी पर आगे बढ़ता गया। कुछ 
दुर जान पर एक चौडा पा समतल स्थान आया । इसके बाद पुत पहाड़ी का 
उठाव शुरू हो गया था। इस ओर काफ़ी वृक्ष भी थे। वासुदेव उस समतल स्थान 
बर लोट आया | काफी दर तक वह वहाँ चहुलकदमी करता रहा, मानो उस स्थान 
“क्लम्नाव रहा हो सन मे सतुष्टि के भाव लिए वह जिधर से आगा था उधर 
ही लौट पडा | जासमान छट चुका था। व तीना अभी तक आँें मूदे पडे हुए ये। 
“उठ जाओ भाई लोगो । इस प्रकार निड।ल हो जान से काम कंसे चलेगा ? 
मान ला, कभी पुलिस हमारे पीछे पडी हो तो न जाने इन पहाडिया मे कहाँ- 
कहाँ भटकना पड़ेगा। हमे तो चलने किरने भागने दोडने का कठार अभ्यास 
करना पडेगा । 
थे तीनो उठे। वासुदव उहे लेकर लताओ से आच्छादित गुफा के पास आया । 
उसने लताएँ हटाइ । व तोनो गोर स उस देख रहे थे ॥ 
क्षाओ भई तुम जीग भी मेरी मदद करो। लताओ का इस प्रकार हटाना 
कि दूदे नही, ता « आवश्यकता पडने पर ग्रुफा फो पुन ढका जा सके। यह 
स्थान हमारे सामान रखने के काम आएगा। 
चारो ने सम्मिलित प्रयास से लताओ को इस प्रकार हटा दिया कि बाफी 
भ्रकाश गुफा के भादर जाने लगा। वासुदेव ने नगर दोडाई | उसे लगा कि गुफा 
मे पर्याप्त भ्रकाश नही हो पाया । 
'मैं रोशनी का इतजाम करता हूँ--जरा ठहरो ।' कहता हुआ वासुदेव 


रे 
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मदिर की ओर गया । देवो की मूर्ति वे पीछे से लालटैन तथा अपने सामान म ते 
माचिस की डिविया और पुल्हाडी लेकर घापस आ गया। 

लो, लालटन जला लो। आदर पूरा प्रकाश हो जाएगा। गुफ़ा को रहते 
लायक साफ सूथरा बनाना है। साथ ही एक स्थायी दरवाजा भी बनाना होगा, 
ताकि बादर रखा हुआ सामान सरक्षित रह सच्चे । विश्वास और दौलत गुफा मे 
सफाई का काम करेंगे और कृष्ण तुम भेरे साथ आबो । 

विश्वास और दौलतराव अपने काम पर लग गए | बासुदेव और हृष्ण जी 
कुछ दूरी पर एक वक्ष के नीचे जाकर खडे हो गए । 

पेड पर चढ़ता जानते हो ? बासूदेव ने कृष्णजी से पुछा । 

जी। 

“तो चढ़ जाओ । मैं तुम्हे नीचे से कुल्हाडी पकडा दूगा। कुछ शाथाए काट 
कर नीचे गिरा देता । उनसे हम गुफा के लिए दरवाजा बना लेंगे।' 

क्ृष्णजी वक्ष पर बढ गया । वासुदेव ने नीचे से कुल्हाडी फेंकी, जिसे हृष्णजी 
ने लपक लिया । 

मैं रम्सी लेकर आता हूँ ! सावधानी से शाखाओं को दाटना। कालिदास 
याली बात 7 हा जाए। हसता हुआ वासुदेव रस्सियाँ लेने चला पया। कृष्णजी 
शाक्षाएँ फाटता रहा । जब पर्याप्त शाय्ाएँ कट गइ , तो वह नीचे उत्तर आया। 
दोना ने मिलकर मजबूत दरवाजा तैयार कर लिया। और दरवाजे को उठा कर 
गुफा के पाप्त ले भाए। 

हमारा काम तो पूरा हो गया है । आप लोगो का क्‍या हाल है ? इृष्ण जी 
ने दरवाजा गुफा के मुह पर जमाते हुए कहा । 

विश्वासराव ओर दोलतराव गुका स बाहर निकल आए । 

दौलतराव बोला--- हमारा भा काम पुरा हो गया है ।/ 

दरवाजा तो बिल्कुल सद्दी बठा है।! वासतुदेव बोला । 

जब दो चार लम्बे भारी पत्थर ले आनजो ताकि दरवाजे पर रखे जा सके । 
वास”“व बाला । 

दे तीनो पत्थर लाने चले गए और वासदेव गुफा के आदर निरीक्षण करने 
लगा । गुफा साफ सूृथरो है? गई थो। वासु”व ने तीन बड़े पत्थर खाकर उूल्दे 
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के रूप मे जमा कर रसे। कुछ ही देर मे वे तो नों भी च र लम्बे लम्बे पत्यर लेकर 
था गए। 
“अब ठीक है (' वासुदेव पत्थरों का देखकर बोला। 
आपने चूल्हा भो बना लिया पर घुआ वहाँ से निकलेगा ? गुझ्ा में घुए से 
दम घुट जाएगा । विश्वासराव बाला । 
यह तो आपातकाशीन चूल्हा है। वैसे भाजन तो बाहर बनेगा। आाओो, 
अपना अदना सामान उठा लाए! 
चारों अपना अपना सामान उठाकर ले आए। एक समय का भोजन दे 
साथ नाए थे। हाथ मुह धाकर उ होने भोजन किया । 
मदिर के प्रायण मं चलकर सोया जाए।? 
बिस्तर तो लाए नही है।' कृष्ण बी बोला । 
बासुदेव बडी ओर से हसा और बोला--'स्थायी निवास हो, तो विस्तर 
को जरूरत ण्डती है । हमने जिस काय को सरअजाम दने का दायित्व लिया है 
उसम जब हम पुलिस म जिलली चूहे वाला खल खेलेंगे, ता तुम देखोगे कि पत्थरो 
में भी सुख की नीद आएगी। अभी से उप्तता अभ्यास कर लेना बेहतर रहेगा ।! 
आपने लाख रुपय की बात कही है । हम हर प्रकार मे! अभावा में जीना 
सीखना होगा ।' 
गुफा के द्वार पर दरवाजा लगाकर वे सब मदिर के आगे बने छोटे प्रगाण' 
बी ओर रवाना हुए। वासुदेव ने जाकर घोडा खोला और उसे निकट के पेड है 
बाँघ दिया । 
घोड़ की दाना पानी द दिया था ? वासुदेव न पूछा। 
जी दे दिया था। दौलतराव ने उत्तर टिया । 
वासुदेव भी बाहर आकर प्रागण में बठ गया। सभी थवे-हा र थे इसलिए 
नींद आने मे देर नही लगी । प्रात काल नित्य कम से निबट कर काफी दर तक वे. 
कसरत करते रहे। 
क्यो ? रात नीद कसी आई ? बासुदेव ने कृष्णजी से पूछा । 
पता ही नही लगा सुबह ही औ खुली । 
वासुदेव हँसा । उतने जाकर घोड को खोल दिया । 
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यह भी घूम फिर लेगा । हम भी अपने काम मे जुट जाएँ। आओ । उत्ते 
उन तीनो को इशारा क्या। तीनो उसके साथ, बाबा की कोठरी के पास पहुच | 
“इन पत्थरो को हटाओ। वासुदेव ने कहा । 
जैसे-जत पल्‍थर हटते गए उन तोनो की उत्सुकता बढती गई। 
“इस स्थान में तो रहस्य ही रहस्य छिपे हुए हैं ।॥ विश्वासराव बोला । 
जब सारे पत्थर हट गए तो वासुदेव बोला-- इस कोठरी मे बदूके हैं 
हैं निकाल लाओ | 
विश्वासराव और दोलतराव जाकर बदूकें ल आाए। 
“बडी पुरानी हैं ।! विश्वासराव वोला । 
इनकी सफाई करनी पड़ेगी । काम दे देंगी ।/ 
बे चारो ब दूको वी सफाई मे जुट गए। वे काम म इतना खो गए कि कब 
"दोपहर हो गई उ हैं पता ही नही लगा । 
वासुदेव न उहे टोका-- दौलत और हृष्णजी--तुम भोजन बनाने को 
जैयारी करो! 
दोलत और शष्णजी चले गए। वासुदव ने विश्वास से कहा-- 
विश्वास तुम कारतस लेकर आओ । बदूका का परीक्षण तो कर लें । 
विश्वासराव कारतूस लेकर आ गया। बासुदेव उस लकर एक खुली जगह 
पर आ गया एक एक करके चारो वदूका का परीक्षण किया गया । 
क्यो ? ठीक हैं न ४ वासुदेव ने पूछा । 
ब्जी। 
“लो, तुम भी चलाकर देख लो । 
विश्वासराव ने भी बदूको को चला कर देखा । 
विश्वास तुम अश्व महाराज को दृढ़ कर ले आओ । घमते धूमते न जाने 
“किघर निकड पढ़े हैं । लगता है, इस प्राकृतिक सौ दय ने उह्ढे भो मत्र मुग्ध कर 
डाला है विश्वासराव हँँसता हुआजा सकोण पगडडी पर एक और बढ़ गया । कुछ 
दूर जाकर एक समतल स्थान पर उसे घोज मिल गया। इधर बायुदेव भोजन 


बनाने मे मदद करने लगा था | 
“मैं भी चुछ उहायता करू ?' छृष्णजी न निकट बाकर कहा | 


वासुदेव बलवन्त फडके / ८१ 


-नहों यार, यहाँ कौन से पकवात बन रहे है ? दौलतराव हँस कर बोला । 
कौन-सा भोजन पकवान नहीं है यार, भूखो के लिए सूखा टिक्कड भी 
पकवान से बढकर होता है // हृष्णजी बोला । 

हेंसी मजाक करते हुए उहाने भोजन किया । कुछ देर तक आराम करने 
कै बाद वासुदेव बोला-- 

सामान अदर रखकर ग्रुफा का द्वार बद कर दो । लताओ को पृबबत्‌ 
स्थिति मे कर दो । हृष्णजी, तुम धोडें को लेकर चलोगे । विश्वास और दौलत 
सुम बदूकें उठा ला । कारतूस पूरे ले लेना । मैं निशानेबाजी के लिए स्थान देख 
आया था। वही चलना है।' 

चासुदेव के कहे अनुसार उन लोगों ने फ्टाफट काम कर रिया, फिर चारो 
उस स्थान पर पहुँचे जिसे कल वासुदेव देख आया था । 

“वाह स्थान तो खूब लम्बा चौडा समतल है।' विश्वासराव बोला। 

कृष्णजी घोडे को बाई और खुला छाड दो (? 

वासुदेव ने उस समतल मदान के झ्तिम सिरे पर पहुँचकर, उपयुक्त स्थान 
पर, कुछ निशान वना दिए और वापस लौट आया । 

उन निशामो पर गातियाँ लगनी चाहिएँ। चलो अभ्यास शुरू कर दो । 
लापरवाही नही होनी चाहिए। एक एक कारतूस अमूल्य है ।! 

श्रीगणेश वासुदेव ने किया । उसने व दक में कारतूस डाला। 

“मैं दाहिनी आर के सबसे पहले निशान पर निशाना लगा रहा हू । कहत हुए 
उप्तन बदुक का घाड़ा दवा दिया । गोली ठीक निशाने पर जाकर धस गई । 
व दुके चलने की आवाज सामने पहाड़ी से टकरा कर वापस लौठ आई। तीनो 
साथियों न तालियाँ बजाई और फिर अभ्यास पर लग गए। 

आकाश मे बाटल गहरे होते जा रहे थे। उ है अभ्यास करते काफी देर हो 
गई थी । वासू”व ने आकाश पर दष्टि डाली । 

“चलो लोट चलें । प्रकाश ऊम्त हो गया है । कारतूस भी समाप्त हो चुके हैं, 
ओर बादव भी बरसने फ लिए तैयार है | तुम लोग चन्टो । मैं घोड को लेकर 
आ रहा हूँ। बह 

चारों के ठितान पर पहुँवते ही वर्षा,डातेलगो । वासुटव घोड़े को वे / 

है 


झर / वासुदेव बलवन्त फडके 


बाँघकर, भागता हुआ मार के प्रागण मे जा खडा हुआ। मौसम नए अदाज में 
बहार दिख! रहा था। 

विश्वासराव बोला-- ठडी हवाओ के साथ फुहारो का आनद तो एसे ही 
स्थान पर उठाया जा सकता है। देखो, आस पास की पहाडियो का रग क्षण 
भर में बदल गया है ।' 

“मैं तो कुछ और ही सोच रहा हु ।' इृष्णजी बोला । 

“तुम भी अपनी कह लो ।' वासुदेव मुस्कराया । 

शाम का भोजन के बनेगा ? अगर बरसात न थमी, तो भूखा ही सोना 
पडेगा । मुझे तो भले पट नीद नही आती हैं। कृष्णजी उदास स्वर मे बोला। 

वासुदेव खिलखिला कर हत पडा | दृष्णजी के कधे पर हाथ रखते हुए वह 
बोला, 'यार मैंन एक गलती कर दी। जुगल को साथ ले आना चाहिए था। 
तुम दोनो की जोडी ठीक रहती ॥ 

“कृष्णजी, आप चिता मत करिए। मुझ आशा है, बादला को आप पर रहम 
भाएगा। खिचडी बनाने मे देर नहीं लगेगी ।” दोलतराव ने हँसत हुए ह्ष्णनी 
यो ढाढस बेघाया। 

कृष्णजी पहले के से उदास स्वर म बोला-- देखो, ईश्वर जो करेगा, ठीक 
ही करेगा।' 

इस प्रकार, लगभग घटा भर वे आपस में मनोरजन व रते रहे । धीरे धीरे 
बादल छठ गए । चांद निकल आया था । दौलतराव और विश्वासराब न गुफा 
मे जाकर भोजन बनाने की तयारी की | कृष्णजी और बासुदेव भविध्य की बाते 
करने लगे। वासुदेव अपनी दाढी पर हाथ फेरता हुआ बोला--- 

“मैं साचता हू, युवक तो मुझे मिलत जाएंगे, पर रुपया भी तो चाहिए। 
शाज क्तिन कारतूस लगे। प्रशिक्षण देना है, तो लगेंगे ही । भ्रब ध करना ह्ठी 
पडेगा ।' 

'मेरा विचार है कि हम घनिको से सहायता माँगनी चाहिए ।' 

'दे सहायता दने से इकार कर दें तो २! 

+पख्त तरीका अपनाया जाए। 

खसस्त तरोका हैं 


वासुलेव बलवन्त फडके / ५३े 


“'ज्ञी, ऐसी स्थिति में उनसे जबरदस्ती घन वसूल किया जाए।' 
तुम्हारा कहता ठोक है । हम उनके सामने पहले हाथ फ़ैलाएगे। मिराशा 
हाथ लगन पर इसका विकल्प इृढ़ना ही होगा ।* 
धघधनिक आधिक सहायता देने मे इसलिए सकाच करते हैं, क्योंकि उहें अग्रेजी 
सरकार का भय होता है ।' 
हाँ, यह भी एक मुख्य कारण है, अयथा कई तो बहुत उदार होते हैं।” 
दौलतराव ने उहेँ भावाज दी । छृष्णजी ने गुफा तक पहुँचने मे इतनी फुर्ती 
दिलाई कि वासुदेव को हसकर कहना पडा-- यार, भोजन कही भागेगा नही। 
खिचड़ी बनाई गई थी। चारो ने तसल्ली से भोजन किया । 
बासुदेव भोजनोपरात बोला --घोड़े के दाना पानी का ख्याल भी रखना। 
आकाश में तारे निकल आए हैं । क्षद सम्भवतः वर्षा नही होगी फिर भी सामान 
सावधानी से रख दना । यह न हो कि सुबह पाती में तरता हुआ मिले । 
आप विता न करें। सारी व्यवस्था हा जाएगी ।/ विश्वासराब बोला । 
आते समय लालटन ले भाना ४ 
'बह तो गई । मिट्टी वा तेल कहाँ है ?! 
'खैर !' वासुटेव माँ दर की ओर चल पडा । जब तक वे तीनो नही भा गए, 
बह टहलता रहा। 
दौलतराव मिकट भाकर बोला-- आज तो माँ के चरणों मे सोना पड़ेगा) 
प्रागण तो गीला हो गया है । 
तीन दिन गजर गए । चौथे दिन वासुदद न पूना जाने की सोची | कार- 
तूम तपा कुछ भय आवश्यक सामान भी लाता था। प्रस्थान करने से पहले 
उसने साथियों को आावश्यक हिदायत दी ) 
जाप चिन्ता न बरें३ कृष्णजी बोला) 
हाँ, एक बात और ध्यान रखना ३ इस स्थान वा मालिक एक साधु है। वह 
कभी यहां चला आता है। उससे लड झगड मत जा7(॥ बन्‍्दूकें उसी की हैं। वह 
फोज म सिपाही था। उससप्ते तुम बहुत कुछ सोख सकते हो ॥ 
घर पहुँच कर उसने खोज खबर ली । सब ढोव ठाक था। पत्नी ने कहा-- 
“भाप नहा-घो लीजिए । मैं भोजन सैयार करती हूँ। 


हे / पामुटेद बसवाठ फड़वे 


“तुम भोजन है शर करो । मैं वामन के पास हो माऊ। बस, गया मौए माया || 

बागुरेव बा गया और हञाया' कापी सम्दा हो गया। वह शाम नो ही गा 
था पाया । भोजन टिया और रिए नि्रस मंया। रात उसने स्पायामशमा में 
पुजारी बामत ओर जुगत ने भाग-दोड़ करके उगही मौर्यों हो पूरा हिया। प्रोर 
होते मे देर थी । वह धधेरे में ही टणुप्तटेषड़ी बी पववमासाओं की ओर सौट 
पड़ा । अध्यास क्रम पुन आरम्म हो गयाव 

एड टिप बासुटेव ने अपन गावियों से १हा--प्रात॒हुम तीना पूना वापई 
जामोगे । तुम सोगा का प्रशिशण पूरा हुआ ।' 

'लेशिन श्राप २! दोलतराब योला । 

मैं गुछ ठहरशर आऊँगा । 

हमें दापरा जाबर कया मरना होगा “ विश्वासराय ते पूछा । 

तुम गया करना पाहांगे ?जुछ योए हुए वासुदेव बोला ) 

आप जा गह। 

युर दक्षिणा देना चाहते हो ? बागुदेव मुस्तराया। 
प्रपत्त करेंगे । टृष्णजी ने बहा । 

“व्यायामशाला मे शेष समवित नवयुवर्तों को अस्त्र शत्त्र सबालन जी शिता 
दो । धनित्रो पे हृदयो वो टटोसा। मैं अनुभव गर रहा हूँ विः घत में अभाव में 
हम प्‌ हैं।' 

प्रात अश्व पर अपना सामान लादकर व लौट पड़े ॥ 


पर 


वायुलेद नित्यत्षम से निवृत्त होक र, शोतल जल से नहाया। मदिर में जाव र 
देवो का मूर्ति बे समल वह ध्यावववस्थित होकर बेठ गया। 'ओह ' तुम यहाँ 
अँठे हो । मैं साथ ही रहा था कि यहां तुम जरूर मिलोगे ।' चौंककर वाधसुदेव ने 
पीछे मुडकर देखा। उसके मुह से स्वर प्रस्मुटित हुआ--- बाबा | आप | 

हाँ, कया बात है ? कुछ चिंतित लग रहे हो ।” 


बासुदेव बलव॒त फडके /८४६ 


'विन्तित होता तो मैं सीख! ही नहीं । लेकिन यह जरूर सोच रहा था कि 
जिम काय का मैंने बोडा उठाया है बह पूरा कैसे होगा ? मुझे घन की माव* 
श्यकता है। 

महारानी विवदोरिया की जब जयकार में शामिल हो जाओ, तो पैसा हो 
पैसा है । 

वावा !! 

'मैँ ठोक कह रहा हूँ --ठुम्हारे इस त्याग से, इस चिता से--क्या होना है ? 
बुद तो खत्म हो ही जाओगे, अपनी लाने वाली पीढ़ी को भी बबादी के कपार 
पर बिठा जाओगे ४ 

“मुझे चाटुकारिता करनी होती, तो इस माग को क्‍यों चुनता * 

“आज के चादुकार, कल समाज पर हावी हांगे। आने वाले समय म देश के 
लिए भर मिटते वाले लोगो को सन्‍्तानें भूछी मरेगी | अपनी औलाद वा अगर 
भविष्य बनाना चाहते हो, तो इस रोग से मुक्त पा लो ४ 

'मेरे सामने भविष्य देश का है। यहा के भूलेन्यगे और विदेशियों के जुल्मो 
के शिकार होते हुए लोगो के सिवाय मुझे और कुछ नहीं सूझता है। मैं तो कल 
को भी नहीं सोचता हूं। आज जो गुछ हो रद्दा है. वयों हो रहा है ? इसके भागे 
विचार शर्त जाना ही नहीं चाहती है।' 

"में तुम्हारी वया मदद कर सकता हु ? धन दोलत मेरे पास है नहीं! यह्‌ 
शरीर है ।! 

“आपको ऐतराज न हो, तो मदद माँगू २ 

कहौ--कहो, जरूर कहो | 
“मैं आपके साथ रोमोशे कबोलों में चलकर जान पहचान बढ़ाना चाहता 
हैं।' 

"इसके लिए तो तुम्हे मेरे साथ सद्याद्वि की पहाडियो में भठकवा होणा 3 

मैं तैयार हूँ द 

"देश भूषा भी साधुओ की सी रखनी होगी, बयोकि वे लोग अपरिचितो से 
अधिक घुलना मित्तया पसाद नहीं करते है ।' 

“इस समय यहां गेरवे वस्त्रों का प्रबंध बसे होगा हैं 
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'मेरे पास एक जोड़ी मतिरिजित है ।! 

“फ़िर तो काम चल जाएगा ।” वासुदेव खुश हीगर बोला ।/ 

आज मैं भाराम कर सूं । कस सुबह घलगे ।' 

“मैं भोजन तैयार करता हूँ । 

“भोजन २! 

यासुदेव न सारी बातें बादा को बताई ओर भोजन बनाने के लिए पसा 
गया। बादा ने नहा धोकर ध्रूजा पाठ किया । वासुदेव ने आवाज दी । 

'अरे । तुमने तो इस गुफा की काया ही पलट दी ।/ 

मगले दिन बासुदेव ने स्तान कर, गेरुवे वस्त्र धारण किए और बाबा के चलते 
की प्रतीक्षा करने लगा । पक्षी अपने-अपने मीडो में से निकल कर पथ फडफ़टा 
कर उड़ने को तैयारी मे तत्पर य। बाबाजी पूजा-कम से निबट पर वा्युदेव ड्ै 
प्रास आए । उनके चेहरे पर हल्की ह्मितर रेखाएँ तेरों, अधर घुले--- 

“लगता है, तुम्ह बडी व्यग्रता है।” 

हाँ मैं इन पहाडियो के चप्पे चप्पे से परिचित होता चाहता हूँ ।' 

“तो चलो ।” 

दोनो रवाना हुए। स्पिल सेकरे माय कमी उतार और कभी चढ़ाव ! 
शकते-बढ़त, कभी बोझिल कदम, तो कभो तीब्र चाल से वे मजिल-दर-म्जित 
झलते गए। बाबा लोगो से उसका परिचय करवाते और फिर बडी आत्मीयता से 
कहते (न 

यह कभी तुमसे सहायता माँगने आए तो मुख मत मोडना ।' 

वासुदेव को बढा आनाद आ रहा था। करीब पद्धह दिन हो गए थे। एक 
दिन बाबा ने क्हा--'यह रास्ता तुम्हें परूना पहुचा देगा । अब मैं विदा लेता 
हूँ।! 

वासुदेव समझ ग्रया कि अब बाबा को रोकता व्यथ है। उसका उद्देश्य पूरा 
हो गया था । प्रसन्‍नता से उसने वाया को विदा किया ओर स्वय भी बाबा द्वारा 
इंगित माय पर चल पडा । धर पहुंच कर उसे प्रता लगा कि पत्नी तो गाँव अली 
गई है । पडोसी ने उसे चावी थमा दी। शाम को तरोताजा होकर वह अपने 
अखाड़े पर पहुंचा। सबने उसे घेर लिया। वह उनको उत्सुकता समझता था। 
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उसने उहँ बताया कि वह कहाँ कहाँघूम कर आया या। बामन, हष्णजी, 
विश्वास और दौलत ने उसे अपने अपने क्रियाकलापों से परिचित करवाया। 

'चदे का क्‍या हुआ ? इस बारे में लोगीं की क्या प्रवृत्ति है? वसुदेव से 
पछठा 

'इस मामले मै तो निराशा ही हाथ लगी है।' वामत बीला। 

दर | एक बार फिर प्रयास करेंगे । 

“'नवयुवकों को प्रेरित करने के लिए, हमने शिक्षण संस्थाओं आदि मे गुप्त 
झुप से सम्पद' किया, पर इस मामले में भी कोई विशेष सफलता नहीं मिली ।' 
वासुदेव चुप रहा। 

विश्वासराव पुन बोला--'मुझे इसका एक कारण मजर आमगा है और वह 
है भय की भावना तथा नौकरी की चाह । अधिकाध नवयुवकी का कहना था कि 
वे पुनिस वी सूची मे वामजद नही होना चाहते हैं ।' 

'इस देश का कैम भला होगा ”' वासुदेव भारी स्वर मे बोला । 

“देश की परवाह प्रिरत्रे ही करते हैं। अधिकाश लोग तो ऐसी विचारधारा के 
हैं कि पेट भरन क लिए दो रोटी मिल रही हैं, तो इपसे आगे सोचने का कष्ट 
क्यो किया जाएं। विश्वासराब बोला । 

'ैर । छोडो- हूम कल से प्रमुख धनिका के पास जाकर घन के लिए हाथ 
कलाएँगे। एक प्रयाप और सही । अब मैं जुगल से मिल आता हैं। 

वासुदेव अपने अखाडे से निकलते वी ही था कि जुगल आता नजर मामा । 
वाहुदेव को दे८त ही वह दूर से ही चित्लाया-7 

'घ्राय भाग हैं मेरे । तुम्हारे दशन तो हुए ॥ 

मेरा भी सौभाग्य है कि आपन खुद दशन दे दिए ॥! 
अबे जा। जुगल ने वासुदेव के क्धे पर हाथ मारते हुए वहा । 
मुझे लगता हैं तू कुछ कमजोर हो गया है ।' 

सरकारो माल खाकर कोई कमजोर हो सकता है ? बार | एक बात है, 
इस सरकारी विभाग मे और चाहे कितने ही झंझट हो, पर खाने पीते की पूरी छूट 
है । जुगल खिलखिलाया । 

'वर तू कम ही खाया कर ।' वासुदेव ने टोका । 
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"क्यों ? तुझे क्या कष्ट है ?! 

*मुझे कष्ट यह है कि तू उसे अग्रजा वा माल समझकर डबार रहा है, पर 
मेरे भाई, गहराई से सोच. माल वह अपना ही है । नुक्सान हमारा खुद वा हो 
रहा है।' 

“मान गया यार | मैंने इस ढय से नहीं सोचा था । खैर ईश्वर जो करता 
है भला ही करता है और जो होता है, अच्छा ही होता है ।” 

ओर स्वत ही होता है। वासुदेव मुस्कराया । 

“मैं तो खा पीकर आ गया हूँ । तूने अपना क्या प्रबाध किया है / 

“जाकर बताऊँगा । 

'तो चल |! दोना बाहर निकल आए। मांग म॑ वासुदेव ने अपने क्रिपाक लापों 
से जुगल को परिचित करवाया, पर उसने गौर किया कि वह उप्तकी बातों पर 
ध्यान नही दे रहा है। 

वासुदेव ने उसे टोका-- मैं वया कह रहा हूँ तू ध्यात से तही सुन रहा हैं ।' 

“मेरा मानस ठीक नही है यार।! 

“क्यो ?” बासुदेव ने दरवाजे पर लगे ताले को खोलते हुए कहा। 

“बता भी नहीं सकता । बस, आमभास्त कर रहा हूं । 

लगता है तू अपने सिद्धात से डिग रहा है जो कुछ होता है स्वत होता हैं 
और भला ही हांता है । इस सिद्धा ते से विश्वास हटने पर ही मानस आडोलित 
हीता है 

“नही, ऐसी बात नहीं है। इस पर तो मैं आज भी पहले जितना ही विश्वास 
करता हूँ कितु लगता है कि मैंने बेक्रार ही जम लिया है। मेरा अपना कोई 
अस्तित्व ही नहीं है । 

मेरे दोस्त यह विचारधारा बडी खतरनाक है। लगता है, तू वराग्य भावना 
की ओर बढ़ रहा है ।” 

तू तो मजाक पर उतर आया है ।” वह भोजन बनाने मे वासुदेव का हाथ 
बटाने लगा। 

वासुदेव ने मजाक मे उससे पूछा-- तेरी भी इच्छा हो, तो बुछ ज्यादा बना 


लुएं 


वासुदेव बलव"त फ़डके / ६६ 


अब तू कहता ही है तो कैसे टालू ? 
साला--वपैदू ४ दोनो हेस पड़े । 
भांजन करने के उपरात जुगल मे फिर बात छेडी। 
फ्री बात को तू गभीरता से ले यार !' 
तेरी बात कभी गरभीर रहती है २! 
में आजवल मानसिक रूप स बीमार रहने लगा हूँ । ऐसा पहले नही होता 
था 

आपिर बात क्या है ?” 

हमारे महाँ दो कंदी आए हैं ।' 

'किसत जुम में !! 

शवडा सगीन आरोप है--देशद्रांहियां को मदद पहुँदाना 

'दशद्वाही २ 

वे भारत को आजाद करवाने फी कोशिश मे लगे लोगो की मदद करते रहे 
हैं।! 

हूँ ता देशभक्त कहना चाहिए। दंशद्रोही तो वे हैं, जो अग्रेजो की गुलामी 
कर रहे हैं ।” 

“तुम्हारे और मेरे फहने से कया होता है। उद भगकर यातनता दी जा रहीं 
है। मैं उनकी भ्रशता परता हूं +न जाने किस पिट्टी वे बने हुए हैं। आयु भी कोई 
अधिक नहीं है। उन पर भत्याचार होते देखकर मुझ्ते अपने आपसे ग्लानि होः 
गई है । मैं भी कोई इन्सान हू । मरी उद्विग्तता का यही कारण है । 

“मैं समझ गया हू । तू एक बात यर विचार कर । अगर यातनाओं का हम 
नहीं महन करेंगे, तो कौन करंगा २ हा! सकता है, आने वाले ससय में ऐसे लोगो: 
का कोई याद भी न रखे, कि तु उनके मन मे तो तसत्ली रहेगी न कि देश की 
स्वाधीनता मे उनका भी योगदान रहा है। अब रही अस्तित्व की बात अस्तित्व 
प्रत्येत़ का होता है। विएव मे ऐसा कोई प्राणी नह है जो अस्तित्वचिहीन हो और 
ग्लानि, उद्वि्गता ये सब बेस्पर के शब्द हैं । हर व्यवित की अलग-अचग्र क्षमतक 
होती है। हो सकता है पाई शाम मेरी क्षमता स बाहर का हो. मैं उसे न कर 
पराऊ। इसमे ग्लानि कैसी? ग्लानि वही होतो है, जहो जानवुन्च कर गलत कार्य 
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किया जाए ।! 

'छैर । तू थका हुआ होगा । आराम कर । मैं चलता हूं / जुगल चलने के 
लिए खड़ा हुला। 

“ही सो जा । सुबह चले जाना ।/ 

“आजकल सख्ती हो रहो है । बिना आज्ञा रत को बाहर रहना मना है।' 

'ठोक है। कल तो आएगा ? 

“जरूर ।! 

“शाम को ही आना | दिन मे मैं चददे के लिए निकल जाऊँगा।' 

'ठीफ है । 

जुगल चला आया । उसके मध्ततिष्क में वे दोना कदी धूम रहे थे, पर वह 
विवश था। उनकी मदद करने की कोई गुजाइश नही थी। जब से वे दोनो इस 
कारागरार में लाए गए थे, तब से उसकी आँखो की पीद उड गई थी । दूसरे दिन 
चह भव्रसर की तलाश में रहा । दिन में उसे मौका मिला । 

अग्रेज अफसर बोला-- 

“रूम नम्बर चार के कैदियों को दस नम्बर मे शिफ्ट करवा दो ।/ 

जुगल चला गया। य॑ दोनो वही कैदी थे, जिनके बारे में जुगल सोच रहा 
था। उसने जाकर चार नम्बर कमरे का दरवाजा खुलवाया। वे दोनो जुगल को 
देख रहे थे। 

जुगल ने सन्त गी को कहा---“इहें दस नम्बर कमरे मे ले जाना है। इनके 
हाथ पीछ करके हथक्डियाँ डाल दो ॥' 

स तरी ने आज्ञा का पालन क्या। 

“चलो (! डगमगाते क्दभो से वे जुगल के पीछे चलने लगे। 

दस नम्बर कमरा जेल का सबसे सुरक्षित कमरा मावा जाता था । रास्ते में 
शुकात देखकर जुगल धीमे स्वर मे बोला--भागना चाहोगे क्या ? 

'क्या मतलब ? उनमे से एक ने आश्चय से पूछा । 

अगर मैं तुम लोगो की जेल से भागने की व्यवस्था करे 7 

“जी नहीं, घयवाद ” दोनो ने जुगल का वाक्य पुरा होने से पहले ही उत्तर 

दे दिया। 


प्मः जुयल ने >चलते, इधर-उधर देखक: रे कहना चाहा कि वे 
दोनो पुन बोल पड़े--- आपकी 4 भागकर हम अपने 
भाथे पर कलक का टीका नहीं चाहते है |? 
इसका अजाम जानते हो ? जुगल ने क 
अजाम से ही आए है ।? 
जुगल फ़िर कुछ 


नम्बर कमरे मे बढ करवा के 
कर सूचना दी । वह अब पहले से भो अधिक उदयस 
है। गया था [ हट्टी होते हो वह अपने मे आकर लेट गया। विचारे की 
कडियां । 
धय है इनके माँ जाप । वाह । क्या बहादुरी भर हिम्मत है ? इस छोटी 
उम्र म इतः उच्च वि दप बया है ? इन पर इतना जुल्म क्या 
किया जा रहा है ? पे ने पलटाबा या अपना सुदेव भी कम नही है 
अगर बह भी परह इन दरि दो क्के 
बचार झटका | से गा। ऐसे विचार 
रोकी 


गाकर वह 
क्यो रे रम्घू । ” हाल है ?' जुगल ऊँची आवाज मे बोला 
भरे । आ' हैए। जमीन पर दरी बिछाते हैए रघ बोला । जुग्ल दरी 
पर बंठ गया। उ डुकान में पडी 7मग्री पर दच्दि डाली । 
दुकान मे मामान तो भर * भा; ल्लादपृष स्वर मे जुगल 
योला । 
मालिक, आपको दुबा है।! पु विनीत स्वर मे बोला। 
अरे भाव्िक त्तो दुआ उसकी चाहिए ।? 
है क, में यह हू हैं कि मैं 
कान चुसवाकर मेरा जीवन बदल दि 


९२ / वासुदेव बल्लव'त फडके 


"अरे, तू सही रास्ते पर आ गया, तो इसमे मेरा क्‍या बहुसान है।' 

“असद्वान तो है ही ? अच्छा, आपका आज पधारदा कैसे हुआ ? 

“इधर से गुजर रह था, सोचा तुझे देवता जाऊँ। अच्छा अब मैं चलू । 
यह चलन के ।लए खडा हुआ। 
“जरा ठहरिए ।” रघु बोला। 
कुछ ही देर मे उसते दो सो रुपये लाकर जुगल को पकड़ा दिए। 
“आपके अहसान का बदला तो मैं चुका नहीं सबता । 
फिर यह गया है? 
“पहु आपका ही दिया हुआ था। अब मैं इस लायक हो गया हु कि 
'छोड यार, कौन किसको कर्जा दे सकता है। इस लेने टेने के बहम से ही तो 
दुनिया का बेडा गकक हो रहा है ।' झुं झलाकर जुगल बोला । 

“मालिक, इन रुपया को लौटात के पीछे मेरा यह सदसद है कि आप इनसे 
किसी और का जीवन संवार सकेंगे । 

“यह काम तुम भी कर सकते हो ।/ 

“नहीं, यह हर एक के बलबूते की बात नहीं है। इसके लिए गज भर का 
कलेजा चाहिए और मेरे पास वह है नही । हँते हुए रघु बोला । 

खैर ला ।” जुगल वासुदेव के अखाड़े (व्यायामशाला) की ओर चल 
पड़ा ) 

रघु के साथ उत्का हँसी मजाक चलता रहता था। रघु किसी का सामान 
उठाने के चक्कर मे फेसा था। थाने म॑ लाने के बाद उसका हाल बेहाल किया 
जाने लगा । जुगल को उस पर दया आई गौर उसने उसे छुडा दिया, पर छूटदे 
के बाद वह उसके गले पड गया । 

“आपने तो मुझे म घर का रखा और न घाट का ।' 

क्या? क्‍या बकता है ये मार मार कर तेरी खाल में भुस्त भर देतेा 
मैंने सोचा, तू बेमौत बयो मरे, छुडा दिया । अब भाग जा और फिर ऐसा काम 


मत करता । 
“उपदेश देना बहुत सरल होता है मालिक । पेट भरने के लिए कुछ न कुछ 


कर्जा 
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करना ही पढ़ता है। 

'करन के लिए यही बचा है वया २े मजदूर मेहनत क्यों नहीं मरता रा 

"मरा शरीर आपको इस लायक दिखता है ?? 

“तू जोंक की तरह चिपका जा रहा है। यह बता वि तू मदा माया जग कमला: 
है?! 

“दुकानट्ारी । 

“इस बयम को शुरू करने में कितने रुपए सरगेगे २ 

“ही, दो सी । 

दकान या प्रब'ध है? 

'प्ते हाप मं हो तो बया नहीं हो सकठा 

“होष है---कलल ले जाना । 

अगत दिन वह ठीक समय पर ब्ेलशत्री >> डख्टअी आए ठ अर 


दपय उमर थमाते हुए कहा--एक दाद द्रहन “करता 57 2२८८,० ४। सह 
बमाई बरवाद नही होनी चाहिए 
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'बस ? जुगल ने आश्चय व्यक्त किया । 

'शेष आश्वासन मिले हैं। कुछ जगह साफ लहजे में इंकार और कहीं 
विवशवता भी वब्यवत को गई । वासुःव ने हँस कर कह्दा। 

'ले--यह दो सो रुपए मैं देता हू ।” शान्त स्वर मे जुगल बीला । 

तुझे यह जोश क्यो चढ़ रहा है ? 

'मेरा भी तो कुछ अशदाव होना चाहिए 

'लेकिन तेरे तो विचार भिन हैं 

“बिचारो फ्रो मार गोली | वह हमारी आपस की बात है । 

“मैं इसे ठीक नहीं मानता । ठुझ जरूरत पड सकती है । मैंने तिणय किया 
हुआ है कि केवल धनिको से धन एन्त्रित किया जाएगा ।! 

बरे | मैं कोई घनिका से कम हूं । दिल देख मरा ।' 

“मैं मानता हू । त ता दिन का कारझें है--कारू ।' 

'तो फिर इस रुपयो को रख ले । मेरे पास इतने ही हैं । लाध-दो लाख मैं दे 
नही सकता । 

“अरे | जुगल भाई इन दो सौ रुपया बी बराबरी घनिको के अरबो रुपए 
भी नहीं कर सकते । हम सब आपको घ-यवाद देते हैं। कृष्णजी बोला । 

“अब आप लोग जाइए ॥ सुबह से भूले प्यासे किरे, और हाथ भी कुछ नही 
आया । मैं चाहता हु कलत और प्रयास करके देख लिया जाए। सुबह सब यहाँ 
एकत्रित हो जाएँ. यही से चलेंगे ।” 

जुगल और वासुदेव भी चलने के लिए खडे हुए कि वामनराव 
बोला+- 

'घर जाकर अव क्‍या करोगे? मेरे यहाँ चलकर गप शप भरेंगे। वही भोजन 
कर लेंगे ।/ तीना चल पडे वामन के घर पहुँचन तक तीनो खामोश रहे | जुगल 
ने बापचीत शुरू करन के निमित्त प्रश्न फा-- 

वासुदिव, मैं सोचता हूँ कि तुम्हे एक बार पुन अपने माग के बारे मे सोच 
लेना चाहिए। वापस्त लौट पाना सभव नही होगा ? 

बासुटेव खिलखिला कर हुस पडा / 

वाह रे मूर्खाधिराज ! यह बात अब उठा रहा है जब मैं उस स्थान पर 
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पहुँच चुका हूँ जहाँ से लोटने को कल्पना करना भी असम्भव है ।' 
“मैं मूछ नही हूँ । मुप्ते तुम्हारी चिन्ता है । तुम्हें कही से मदद भी नही मिल 
रही है ४ 

“मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं मगर जोखिम क कार्यों मं अकेला हा 
कूदना पडता है | समस्या यह है कि विसी को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि 
प्रयत्न करने पर हम आजाद हो सकते हैँ, यहो कारण है कि वे भयवश हम लोगो 
की मदद नहीं कर पा रह हैं। अब तुम बताओ, कंसे इन लोगा को विश्वास 
दिलाया जाए? यही एक उपाय है न कि इ हू कुछ करके दिखाया जाए। मैं 
जानता हूँ कि बिना साधनो क रणभेरी बजाना मूखता है मृत्यु को निर्माश्रत 
करना है, पर यह मान के चलो कि इसके सिवाय कोई रास्‍्ता भी नही है। खतरा 
है, पर दुस्साहस करना ही पडेगा । 

“यह तो बात्मघात्त है ! विचारो मे खोया हुआ जुगल बोला 

'हाँ--आत्मघात है, पर देश के लिए लोगा को प्रेरित करने के लिए ।! 

मुझे ऐसे विचारो से घृणा है जो अधानुकरण स प्रेरित ह॥ और आँखा के 
आगे को सच्चाइया को नकारत हो ॥ तांत्या भटकता रहा क्सी ने उस शरण 
नहीं दी । उसे फाँस्ती पर लटका दिया गया कसी न उफ तक नही की । वह मर 
गया या समझो मार दिया गया, तो इससे कितने लोग प्ररित हो गए ?! 

'ये बेहूदा विचार हैं। तुम्हारे सोच का दायरा सीमित है।' 

'यार, एक बात मेरी समझ में नही बैठती, सामन दिख रहा है कि कुआ है । 
फिर जानवूझ् कर उसमे छल्वाग लगाने से क्या समझदारी है ? मैंने तमसे उन 
दो कदियो का जिक्र किया था न ”ैं 

अरे हाँ, उनका क्या हुआ ? 

कौन से कंदी ?” वामनतराव ने पूछा | जुगल ने एक बार फिर से कहानी 
मो पुतरावत्ति को ओर भर्राए स्वर म बोला-- 

आज मैं उहें अपने हाथो से कमरा नम्बर दस में छोडकर आया हूँ । जानव 
हो कमरा मम्वर दस का मतलब 7 

“नहीं ।/ 
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'कमरा नम्बर दस यानी यत्रणाओ का आखिरी पढाव । दोनो मारे जाएँगे 
और चुपचाप उनकी लाश ठिकाने लगा दी जाएगी एक गुमवाम मौत। उन 
पर भी देशभक्ति का भूठ सवार हो रखा है। क्या लाभ है?! 

हाँ, यह भूत ही है, जि्त पर सवार हो गया, हो गया, फिर तो मरने पर 
ही उतरता है ।' वातुदेव न हँस कर बोझिल वातावरण को कुछ हल्का किया । 

'खाना तैयार है। आओ जुगल भैया । वामनराव बोला । 

'आज भूख नही है दोस्त ।* 

खरे मत १र। या तो भोजन कर, अयधा चतता बन ।! 

“चलना ही ठीक है।' 

उन दोना के रोकते रोकते, वह ठीव्र कदमो से अंधेरे मे लुप्त हो गया । 

धयह क्या पागलपन है ? वामवराव बोला । 

“भावुक है न? मुझे हृद से ज्यादा चाहने के कारण भी ऐसी हरकतें कर 
थैठता है। तृमन समझा यह ऐसी बातें बार बार क्‍यों करता है ? 

'मेरा विचार है आपको विचलित करने के लिए वह अक्धर ऐसी बाते 
करता है ।! 

'हौ पर, इसके पीछे उसका कोई स्वाथ नही है या कोई बुरी भावना नही है। 
बह मेरा भहित नही देख सकता | सम्भवत कदियों को मारकीय यत्रणाओं मे 

से गृजरता हुआ देखकर वह अपनो कै लिए चि तत हो जाता है कि कही ड्हे 
भी इही य श्रणाओं भ से होकर न गुजरना पडे । वसे उत्तका तकिया कलाम 
है कि 'जो कुछ भी होता है स्वत ही होता है पर परपीडा के आगे न जाने 
क्षपों कमजोर पड जाता है ( 

'स्वभाव है, अपना अपना । 

भोजन के साथ साथ बातें होती रही । 

इस जादमी मे एक और भी विशेषता है। यद्यपि इसने वभो नही बताया पर 
मुझे पता है। यह अपनी तनख्वाह अधिकाश ऐसे लोगो पर लगा देता है, जो आदतन 
अपराधी न हो । बाजार म॑ चने जाओ ऐसे पचासो व्यक्तित मिल जाएगे जो पहले 
चोर थे पर अब छोटे मोटे ध ध् करते हुए, निहायत ईमानदारी से अ)ना पेट 
अर रहे हैं। में एक किरसा सुताता हूँ । एक दिल मैंने देखा कि यह महाशय 
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बाजार में एक व्यक्तित पर पिले हुए हैं। मैंने इहें अलग क्या और बांद मे 
शातित से पूछा कि बात क्या है २? उत्तर मिला--/वह जेबक्तरा था। मैंते इसे 
कोई छोटा मोटा घष्ठा करने थे लिए पचास रुपए दिए थे, पर आज आस पास 
थूछने पर पता सगा कि यह अब भी अपने पुराने ध्े पर जुटा हुआ है और मैं 
उसे ठीक करने पर लग गया ।' वामन और जुगल दोनो हो हँस पडे । 
“आपने खूब किस्सा सुनाया ) वामन अभो भी हछे जा रहा था । 
'ऐसे साफदिल आदमी बहुत कम होते हैं ।! वामन स्थिर होकर बोला । 
भोजन करने के उपरान्त वासुदव अपने अखाड़े मे चला आया। वह नींद 
के आगोश मे प्तिमटने से पृव आज की बीती घटनाओ पर विचार करता रहा । 
भ्रात ठीव समय पर उसके सहयोगी एक-एक वर पहुँचते गए। सभी वे एकत्रित 
हो जाने पर वासुदेव ने दा दल चना दिएं। पहले दल का नेतत्व वामनराव ने 
संभाला और दूसरे दस को खुद वासुदव लेकर चला। सेठ भीखमचद की हवेली 
मे जसे ही वासुरेव घुसने लगा कि दरबान ने रोक लिया। 
“हमे सेठ जी स मिलना है ।! वासुदेव मीठे और सहज स्वर मे बोला । 
“इतनी सुबह ?! दरबान ने अपनी अहमियत जेचाई ) 
आप संठजी को सूचित कर दें कि वासुदेव मिलना चाहता है ।” 
'सावजनिक सपा वाला वासुदेव २ 
जी हाँ । 
“अरे | वाह भाई, तुम्हें वया रोकना है।' 
वासुदेव, स्पधियों के साथ हवेली के विस्तव बयीच मे से हाता हुआ मुख्य 
द्वार पर पहुँचा । वहाँ भी एक दरवान बठा हुआ था । वासुदेव ने वहाँ भी अपना 
वहले वाला वाक्य दोहरा दिया। 
“में संठजी को सूचित करवाता हूँ । आप जरा प्रतीक्षा करें ।/ बहता हुआ 
भारी भरकम दरवान आदर चला गया। 
गह हाल है इस गृलाम देश के गुलामो का । आजादी मिले या न मिले, 
इनकी सेहत पर क्या असर पडता है ? दरबानों चौकीदारो थोक्रो सधिरेये 
अपने आप को शहशाह से कम नही मानते । सही है, गुलामा इनके जीवन में 
खलल भी बया डाल रही है? अपमान इनके लिए मान है ।' वासुदेव बडब्डाया | 
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'ये अप्रेजो को कर देने के लिए गरोवो का यू चूस रहे हैं। इस्हीं रुपयों के 
बलवूते पर ये स्वाधीन भारत मे भी अपनी पठ कर सेंग। पैसा जनता का कौर 
ऐश ये करेंगे ।! वामन बोलता रहता, तभी दरवान ने आकर सूचना दी--'आाप 
अदर घल कर वैठिए ।' 

'अबे ! फत्तू--/ उसको आवाज पर एक अपेड व्यवित निकट आया | दरबात 
बोला-- बाबू लोगो को बठव मे बिठा दे । 

उस व्यक्ति के पीछे पीछे वे एक बढे हॉल मे भा गए । हॉल की सजावट 
देखते ही बन रही थी। 

आप विराजिए। कर्ता हुआ अधेड नौकर चला गया। 

बुछ ही देर मे एक मोटी तोद वाल व्यक्ति ने बैठफ म प्रवश किया। वासुदेव 
सहित सभी उसके सम्मान म॑ खडें हो गए । 

'बठिए वैठिए !” सेठजी यनकते स्वर मे बोले और खुद भी एव. आराम 
फूर्सी पर पसर गए। वासुदेव और उसके मित्र भी बुर्सियों पर बैठ गए। सेठजी 
कुछ दर तक तो उनके घेहरो का निरीक्षण करते रहे । वासुदव ने अपना परि- 
घय दिया और आने का उद्देश्य बताया | सेठजी ने बासुदेव की तरफ़ देखकर 

पूछा--+ 

“मेरे पाँच दस हजार रुपए दे देने से वया आजादी मित्र जाएगी ? 

हम दूसरा के पास भी जाएँगे । आपसे हमारा निवदन है कि इस सप्राम में 
भदद दें, हमे आप जो पस्ता आजादो की लडाई के लिए दगे, उसे हम क्ज के रूप 
मे मानेंगे और आजादी पाते ही, उसकी पाई पाई आप लोगा को लौटा दी 
जाएगी।' 

बासुदेव वे क्यन पर सेठजी खिलखिला कर हुँस पड। 

“जैैया--मैं तो अपने को आजाद ही समझता हूँ । खूब खा रहा हूँ. पी रहा 
रहा हूं. घूमना फिरना, मौज मस्ती कया यह आजादो नही है ? 

"नहीं यह ग्राजादी नही है, सेठजी। हमारे अधिकार बया हैं ?े हम अग्रजी 
शासन की आलाचना नहीं कर सक्‍ते। अग्नेजो के विरुद्ध मुकदमा भही लड 
सकते । बडे भौर ऊँचे पदो पर हमारी नियुक्ति नही हो सकती | रेलग्राडियों में 
हम अग्रेजो के साथ यात्रा मही कर सकते । उनके बराबर नहीं बठ सकते | दे 
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हमारा अपमान कर सकते हैं, पर हमे खून का घूट पीकर चप रहना पड़ेगा, क्यो 
कि हम काजाद नहीं हैं।' 

यासुदेव का मुख तमतमा गया। 

तुम लोग नवमृवक हो, इसलिए महज जज्वातो मे बह जाते हो। गभीरता 
से सोचो | आाजादो हाप्तिल होन से हमे क्या मिल जाएगा ? क्या राम राज्य मा 
जाएगा ? 

'रामराज्य तो नही बराएगा, पर विदेशियों कर शासन तो समाप्त होगा। 
देश अकाल के जबडे म॑ फेंसा हुआ है ओर लिटन साहव उपाधियाँ बाँटने मे लगे 
हुए हैं। राजदरवार लगाने की घापणा भी की गई है। एक ओर हमारे लोग भूख 
से तडप रहे हैं ओर दूघरी तरफ अन से भरे जहाज विलायत भेजे जा रहे हैं। 
गेहूँ चना, धान के स्थान पर नील, चाय और पटसन की पैदावार करवाई जा रहो 
है--बेयो ? नील चाय और पटसन खिलाकर, वे हमे जिंदा रखना चाहते हैं 
गया २ सेठ साहब आप हवेलियो मे बैठे हैं। छूली हवा मे जाइए, तो आपको पता 
घलेगा कि' आजादी की हम कितनी जरूरत है।! 

मेरा विचार है कि इन बात का हम १र कोई प्रभाव नहीं पडता है और 
न पड़ेगा । हाँ यह जरूर है कि अगर हुकूमत को पता लग गया कि हमने उनके 
खिलाफ चदा दिया है, तो हमारा राम ही रक्षक है। मेरा ख्याल है कि खुद 
अपनी कब्र कोई खोदन। नही चाहेगा | आपवा क्‍या विचार है ?' 

आपके विधारो को सुनने के बाद मुझे कुछ नही कहना है। हा, इतना 
जरूर कहूँगा कि घ य हैं आपके माँ बाप, जिहोंने आप जैसी स्वार्थी औलाद को 
जाम दिया है। 

'तुम बहुत आगे बढ रहे हो ।' सेठजी अविचलित भाव से बोले । 

बासुदेव अपने सहयोगिया सहित बाहर निकल आया कृष्णजी बोला-- 

ग्ञापने सेठ के मुह पर जबरदस्त तमाचा लगाया है।' 

क्या लाभ है? पत्थर हैं. इन पर क्या प्रभाव पडता है 

पम्े की गुलामी सदस बुरी होती है।! एक अय सहयोगी ने विचार प्रकट 
विए। 

अब तो कही जाने का दिल नहीं कर रहा है। हर स्थान पर यही जवाब 
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मिलेगा । + 

'इन मत आत्माओं में प्राण पूकना बहुत कठिन है ।! विराश स्वर मे वासुदेव 
बोला। 

'दो चार सेठा से और मिस में । लौटना तो है ही ।' कष्णजी ने कहा । 

वे दोपहर बाद अखाई में लौट आए । दूसरा दल भी मुछ दर मे आ गया । 
सभी व चहुर लटके हुए थ। वामतराव आवश्यक्ता से अधिक गभीर था। वासु 
देव अपनी स्वाभाविक मुस्कान के स्गाथ बोला-+ 

हिम्मत हारन से झुछ नहीं होगा । मद तो वही है, जो हार कर जीतने का 
प्रयास जारी रखे । मर पास दूसरा विकल्प है । वह असफ्ल नहीं जाएगा। सद 
जाभों, मस्ती में भोजन करके आराम कर), शाम को विचार करेंगे।' 

सभी थके हुए कदमा से चत्र गए । यामतराव वही बैठा रहा । 

क्या सोचा है तुमन ?” वामनराव न धीमे स्वर मै पूछा । 

“'डाका डलूगा। मुझे रुपया चाहिए। अस्त्र शस्त्र चाहिएँ। मैं हर हालत मे 
इस अग्रेजी शासन को उखाड़ फ्रेंकना चाहता हूँ । 

वातुदव अधिक हो उत्तेजित हो गया । वामनराव चुप रहा। वाधुदेव पुन 
बोलॉ-- 

“इस काम से मैं रामाशी कबीले क युवकों की मदद लूगा।' 

रामोशी कबीले के युवकों वी ? उनसे तुम्हारी जान-पहचान है ? 

क्यों नहीं इतने लिन मैंने शिया ही क्‍या है ?/ 

पर लोग कया क्हेगे?” वामनतराव ने दबे स्वर मं कहा । 

ल ग॒ कुछ भी कह मुझे इसकी परवाह नही है। मैं जानता हूँ कि अब केवल 
यह रास्ता बचा है ओर गलत मंदी है । गलत तो तब हो जब मैं अपने स्वाय के 
लिए ऐसा बहू । घनिक या अग्रेज वे चहेते इस काम को भले ही गलत कह थें, 
पर किसी भी -यकिति के षाय का सहा मूल्याक्‍न तो आने वाली पीढ़ी करतों हैं 
न?रे इतिहाप्त बरता है। इतिहास भी न करे तो न करे मुझे इसको 
परवाह नही है । मेरी आत्मा को त्तल्‍ली होती घाहिए--बस ।” 

“हाँ, अगर सही परिप्रेक्ष्य मं “खा जाए तो काम गलत नही है, सेठो के पास, 
अप्रेजी वे पास, पत्ता किप्तका है ? हमारा हो न? अगर उस पत्ते को हम वापस 
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से सेते हैं तो कोई बुराई नहीं है।' वामन ने चाहुदेव की बात भा समन जिया, 
पर इससे वासुदेव के विचारों मे आया उफान समाप्त नही हुआ। वह और भी 
तेज स्वर मे बोला-- 


मैं एक बात जानता हूँ कि इन लोगो से पैसा लूटना कोई बुरा नहीं है । मैंने 
इन धतिकों वी बात से अनुमान लगाया है वि कइ तो युद लुटता खाहते हैं । 

“खुद लुटना चाहत है ? वामन ने आश्चय स पूछा । 

'कई सेठ आतरिक हृदय से हमारे पक्ष भर हैं, पर सरकार के भय से खुल 
कर सामने नही आना चाहते हैं। चाहत है वि क्सी अय तरीके से, उनसे पैसे 
ले लिए जाएं. अन्य तरीबा और वयर हो सकता है ?' 

“हाँ, इससे उन पर कोई आच नही आएगी। वे पही वहे वि उद्दे लूढ लिया 
गया है। 

“अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम मेरे इस बाम मे क्सि प्रकार से मदद 
क्रना चाहागे ?! 

तुम जो काम क्होंगे वह मेरे लिए कठिन साबित नहीं हांगा । मैं तुम्हारे 
साथ साथ रहुंगा 

मैं तुम्हारा उत्तर जानता था। लेबिन मैं चाहूँगा वि' तुम यही अपना काय 
करते रहो। तुम्हारा यहा रहना हमारे लिए लाभप्रद होगा। कई चीजों के लिए 
हमे शहर पर निभर रहना होगा, उस समय तृम्त काम बआाओगे ) 

'जसा तुम कहोग मुझे व रना ही होगा ॥ 

'ठीक है--शाम को भिलेंगे। मैं शीघ्र यहां से निकल जाना चाहता हूँ ।' 

बब तक हैं 

“शायद सुबह या फिर परसो तक ६ 

वामतराव चला ग्रया । वासूटेव ने घर जाकर साथ ले जाने के लिए अत्या 
वश्यक चीजें बाध ली । दिन भर वह मिन्नो को मिला पर कही भी उसने अपनी 
अविष्य की योजना का जिक्र नही किया शाम को अखाड़े म उसने विश्वासराब, 
दौलतराव और ३ष्णजी से अपनी योजना को क्रियतीवति हेतु विचार विमर्श 

किया । विश्वासराव से बडे विश्वास से कहा+- 
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“आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं पूरी व्यवस्था गर सूंगा । 

“ये दोनो तुम्हारी मदद करेंगे ।” बासुदेव बोला 

“ठोक है ।' 

इतने में वामतराव भी भा गया । भुल्कराते हुए बह बोला--- 

"तैयारी चल रही है ?” 

हाँ--इन तीनो को साथ ले जाने की सोधी है ।' 

“और जुगल ?” 

"नहीं उसे भी यही रहना होगा । हमारा एक आदमी पुलिस में है, इससे 
अच्छी बात ओोर क्‍या हो सकती है? 

वह स्वीकार करे, तव न २! 

“बह भान जाएगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ दिन नाराज रहेगा । 

काफी रात तक वानें होती रहों | उह्े भोजन तक का ख्याल न रहा, फिर 
वे वहीं सो गए। सुबह नहा घोकर, वे वाहर निकलने की सोच रहे थे कि इतमे 
मे सावजनिक सभा का एक कायकर्त्ता आ गया 

आज शहर ब द रहेगा।! उसने उहें सूचना दी । 

क्यो?! 

“अभी मामले का पूरा पता नही है, फर उडती हुई बातें हैं कि रात बाजार 
में गैरी हाल्ट को चाकू मार कर खत्म कर दिया गया । अपराधी तो पकड़े नहीं 
गए, लेकिन पुलिस वाले निरपराध दुकामदारों को पकड़ कर ले गए। इसी का 
विरोध हो रहा है। 

गैरी हाल्ट ? अग्रेज पुलिस-अधिकारी ?' वामन ने पूछा । 

'जी हाँ । 

“मगर उसकी हत्या क॑ पीछे कारण क्या था ? वासुदेव ने पूछा। 

“अभी कुछ पता नही चल पाया है ।” 

“ठीक है--हम कारवाई मे शामिल होंगे। वासुदेद ने कहा । 

बारह बजते-बजते पूना शहर, पुलिस चौकी की तरफ उमड़ पडा। अग्रेज 
क्षध्विकारी क्रोष्त से बिफरे हुए थे। 

“इडर भीड होना नही माँग्टा | लाठी लाज किसी प्रकार का रहम 
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मही चलो चलो जरूरद हो टो गोली चलाओ ४ अग्रेज-अधिकारों ने 
आज्ञा दी। मविदयों सदुश पुलिस वाले निकल पडें बौर बिना चेतावनी दिए, 
आती भीड़ पर टूट पड़े । घुरी तरह भगदड़ मच गई | उसी दिन शाम को सभा 
हुई । सरकार को कारवाई की भरपूर निदा वो गई । सभा की कारवाई चल ही 
रही थी कि वहाँ भी पुलिस पहुँच गईं। हवा में गोलियाँ दागी गई । लोग भागने 
लगे। भागते लोगा पर अधाघुंध लाठियाँ बरसाई गईं। वासुदेव भी मब पर ही 
था। वह बडबडाया -- 

'लगता है ये पायल हो गए हैं) मिहत्यी भीड पर इस प्रकार टूट पड़ने का 
क्या मतलब है ? 

पुलिस ने मच को घेर लिया । मच पर सभी लोग शातचित बैठे रहे। 

“आप सभी को गिरफ्तार किया जाता है।' पुलिस के एक सिपाही ने रोव 
जमाया । 

"मगर छिप जुप्त मं ?' वामतराव बोला। 

सभा करके लोगो को भडकाने के जुम मे ?” उत्तर मिला। 

“सभा करने को मनाही तो नहीं थी ।' वासुदेव बोला । 

“यह हमे नहीं मालूम ॥ 

“तो जिसे मालूम है--उसे भेजो 

सवाद चन ही रहाथा फि वहाँ एक अग्रेज पुलिस-अधिकारोी आवा १ 

हमे किस जुम में गिरफ्तार कियः जा रहा है ? बासुदेव ने उस अग्रे ज- 
अधिकारी मे पूछा । 

'दोम लोग गाँवमै-द के खिलाफ मीडिंय करटा है ।/ 

यह मोदिग निरपराधों को गिरफ्तार करने और बेवजह लोगो पर डे 
बरसाने के खिलाफ थी। हम इस विरोध को पूरे महाराष्ट्र में फैलाएँगे । असली 
अपराधी को पकड़ने मे पुलिस सक्षम नही है और शोध मासूम लोगो पर 
उतारती है ४ 

आह ! बेकार बाट करना नही माँगटा । 

“यह ब्रेकार बात नही है। सभाव रने पर कोई प्रतिबंध नहों था, इसलिए 
इस जुम म हमे धिरफ़्तार करना आपको महूँगा पढेगा। हम आप पर मानहानि का 
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मुकदमा करेंगे ।” वासुदव तीखे स्वर मे बोला । 

ऑलराइट, अब्र टाम लोगा पर चाज लगा कर ही भर॑स्ट क्या जाएगा । 
भूनभुनाता हुआ बह नधिका री घत्ता गया। पुलिस वाल भी मुंह लटका बर चल 
शए। 

'अंब यह झूठे आरोप लगा वर हम गिरफ्तार बरेगा । 

"देखी जाएगी। वामन तुम यह ता पत्ता करो कि गरी बी हत्या क पीछ 
कारण बया है । जुगल का भी पता यरना । में अखाड़े मं ही मिलगा । 

घामन यला गया । वासुदय भी सहयागिया सहित अपन अखाड़े वी और 
बढ़ गया बामत वाफो दर स लौटा । उमन सारो ढातें बताई । बाघुटव न ब्यप्रता 
से पूछा-- 

“जुगल से मिल कर आए ?! 

वह बुघार मे पडा है | तुम्हार बार मे पूछ रथ था। मैंन उस तुम्ह/रे 
निणय के बारे म बताया तो उसने राय दी कि अभी हो चार दित किसी प्रकार 
का कदम न उठाया जाए क्या कि चप्प चप्प पर पुलिस लगी हुई है। अगर 
बुखार उत्तर गया तो सुबह तक आएगा ।/ 

'कल की वया साची है? मेरा शिचार है वि सभा एव स्थान पर न बरके 
चार स्थानों पर की जाए । कार्यकर्ताओं की हमारे पास व मी नहीं है 4 

सभी सहयोगियों ने इस पर अपनी सहमति यक्‍त की | 

तैयारी पर जुट जायो । हमे यह दिखाना है कि अ याय सहन मही होगा। 

जेलो म इस प्रकार निरप्राघ लोगो की हत्या की जाएगी, तो उसका बत्ला लिया 
जाएगा। अगर सरकार जिसी का अप राधी मानती है तो मुकदमा चलाए सजा दे । 
बाजादो की माँग करन का मतलब सजाएमौत पाना नही है । जाओ चजीगो को 
प्रेरित करो । वामत विश्वास ओर दौलत तुम अलग अलप तीन स्थान चुन 
लो | कालेज क छात्रो का सहयाग लो और सभा का जोरदार आयाजन वरी॥ 
गिरफ्तारी की अगर नौवत आती है, ता सामू हिक गिरफ्तारियाँ दो | हिसा न होने 
प्राए इस बात का ख्याल रखना । चौथे स्थान पर मैं ओर क्षप्णणी सभा का 
आयोजन करेंगे। माँग यही रखनी है कि गैरी को हत्या के आरोप मे जो निर- 
पराध लोग कंद किए गए हैं, उहें छोड़ा जाए ।' 
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सभी ने अपना-अपना राष्ता लिया । वासुदेव कृष्णजी से बोला--- 

पहले घर चलें। भोजन तैयार करें ओर तसलली स खा-पीकर काम पर लगें । 
रात्रि जागरण करना पड़ेगा ४ 

विचार उत्तम है।' 

बासुल्व, कृष्णजी क साथ अपन घर की आर चल पडा। भोजनोपरात चासु- 
देव ने कहा--“चलो सभा क्षेत्र के प्रमुख लोगा से वात ता कर ल। उनकी अति- 
क्रिया भो जान लें । प्रमुख लोगो स मेरा मतलव पैस वाला स नही है अपितु उन 
लोगा से है जिनकी जनता में पैठ है ।/ 

व दाना रात्त देर तक लोगो से मिलते रह । करीब करीब अधिकाश लोगो की 
प्रतिक्षिया यही था कि अधाघु ध लाठी चाज का विरीध होना चा+िए और मिर 
पराध थोगा को कद से छुडवाना चाहिए । अखाड़े मं वापस खांटने तक, व काफी 
पक चुके थ। आंखें कब लगी, उ ह पता ही नहीं चला। अभी दिवाकर-रश्मियाँ 
पूरी तरह खिली नही थी कि जुगल न आकर उस उठाया । बासुटेव उठा । 

टू व5, मैं अभी ब्राया ।' कुछ हो देर मे वह नित्यक्षम से निवत्त होकर 
आ गया। 

अब बत,--व्या बात हुई? वह अग्नेज अफसर कसे मरा? क्यों भारा 
गया ”' जुगल, वासुदेव के: उतावलेपन पर हँसा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब' 
बुछ्ठ होय ।! कहता हुआ वह पुन अपन स्वाभाविक भेंटाज में हँस पटा । 

वामन तो कह रहा था कि तुझे बुखार था। लगता ता नही है । वायुदेड 
बांसा । 

वार, काया ही एसी ह्‌ । पाँच दस दिन तो बुखार कुछ विगाड नही सकता। 
ओर लोगो क जिए तमाशा हा जाता है ।' 

बच्छा--तू छोड, असली बात पर आ 7? 

पुन कुछ पता नही है । हाँ, जो धुना है--वह तुझे सुना देता हूँ । गरी ने 
ययणा दवर उन दोनो लडको की हत्या कर दी थी। लाशे भी ठिकाने लगा दी. 
गईं थी, पर बात बाहर निकल गई। सभवत उसी का बदला किसी न 
लिया होगा ।* 


मेरी समझ में यह बात तही बढ रही है वि उनकी मौत का बटला लेन 
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चाला यहाँ कोन था ? वे यहाँ के नही थे ।? 

'यही बात तो मेरी समझ मे भी नहीं बैठ रही है ।” 

“दूसरी बात यह है कि पुलिस चौकी से बाहर वात कसे पहुंची २ 

“इसी बात की छानबीन गुप्तचर करने म॑ लगे हुए हैं।' 

(पुलिस महकमा इतना निकम्मा हो गया है कि अपने अफसरों की हत्या का 
भी पद” मही लगा सकता । कमाल है. थुस्े लगता,वो है कि इस हत्या को कडियो 
भो पीछे वालो हत्या स जुडी हुई हैं--क्यो तुम्हारा क्‍या विचार है?! 

जूगल के मुखमडल पर हल्ज्ी स्मित-रेखाएँ मृत्य कर उठी । 

छोड यार तुझे इन गोरो ते हमदर्दी है क्या ? देख एक बात याद रखे, ये 
कोई किसा की हत्या करता है और न कोई कत्ल होता है। आत्मा अजर-अंमर 
है। यह हमारा भ्रम मात्र होता है कि कोई कत्ल हो गया है। उत्तका इसे 
संसार में इतना ही दाना पानी रहा होगा ४ 

आप धाय है महाराज । आपके मुखश्री से तो अमत-वर्धा होती है ! 

वासुदेव चाह कर भी गंभीरता न ओढ सका, पर इसका जुगल पर कोई 
अभाव नही पडा । 

सुन, एक बात और सुनाता हूँ। इस ससार मे तू कौन और मैं कौत, कीई 
किसी का नही है। सब उस ब्रह्म के अश है और उसी में विलीन हो णाते हैं।' 

'अच्छा बकवास बद कर ) वामन मे तुझे मेरे निणय के बारे में बता टिया 
होगा । यह बसेडा खडा न हो जाता, तो मैं इस समय तक निकल गया होती । 
अब लगता है, जल्दी पीछा नही छूटने का | आज हम नाजायज गिरफ़्तारियों कक 
विरोध मे आम सभाओ का आयोजन कर रहे हैं।' 

'मुंभे लगता है तुम लीग भी चपेट में आने वाले हो ।' जुगल ने अपना शर्क 
जाहिर क्या। 

'सभा एक स्थान पर से होकर चार स्थग्नों पर आयोजित होगी । हमारी 
इस योजना का क्सि को पता नहीं है । पुलिस किस किस को गिरफ्तार कर 

लेगी ?” 

"मुझे और कुछ पता नही है पर हाँ तुम्हारों व्यायामशाला पर पुलिस 
निगाह रखे हुए है। सर्वाजनिक सभा के कायकर्ता भी सदेह के दायरो मे हैं । 
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“आज सभाएँ हो जाएँगी । एक-दो दिन मे में यहाँ से निकल जाऊँया । जाते 
समय शायद तुमसे मिलना ने हो सके, पर ठुम याद रखना कि तुम्हें अधिक से 
अधिक हवियार और कारतूसो का प्रब॒ध करना पड़ेगा। यही कारण है कि मैं 
तुम्हें माप नहों ले जा रहा हूँ । मेरे वाला मकान अपने अधिकार में रखता। 
चाबी बामन के पास मिल जाएगीए 

सारा बातें ठीक हैं, किन्तु ठीक समय पर मुझे दाल देता ठीक नहीं है। में 
क्या नहीं कर सकता ? मैं कायर तो नही हूं ।' 

तु तो मूख है। प्रश्न कायर मौर बहादुर का नहीं है। तू पुलिस विभाग मे 
है। दृद्दिन में तू सहायक सिद्ध हो सकता है। मुझ १९ विश्वास रख, जब भी तंरी 
आवश्यकता होगी, मैं तुझे चुला लूगा । 

“जर ! तरी बात माननी पड़ेगी / मन मार कर भी माननी पडेगी 

जुग़ल का स्वर भर आया । वासुदेव का लगा कि वह भी अपनी भावनाओं 
पर काबू नही रख पाएगा । अस्तु वह बोला-- 

“मच्छा अब तू जा। अपना स्याल रखना; बेकार के लफड़ी मे फेसन की 
भावश्यक्ता नही है। तू अपने को उसझ्षा तो लेता है, लेबित फिर छुडा 
नही पाता है ।! 

जुगल चला आया । वासुदव ने कृष्णजी की ओर देखा । वह सो रहा था। 

अरे कुभकण भाई, उठ यार। इस हालत मे लड लिए स्वाधीनता की 
लड़ाई । सोने सोते मे ब।६ गाली सौन मे उत्तार जाएगा ।' 

ईैध्णजी उठ गया । वासुदेव ने कहा-- 

तुम यह चादी लो। घर जरकर नाश्ते आदि कय प्रबाघ करो। में इतने मे 
सभाओ की व्यवस्था का क्या प्रव घ हो पाया है, इसकी जानकारी कर आता हूँ। 
चासुदेव चला गया । इृष्णजी, दासुदंव के धर की तरफ रवाना हो गया | जब तक 
वासुदैद वापस आया, क्ृष्णणी नाश्ता तयार कर चुका था। वायुदेव ने उसे 
बताया कि सारो व्यवस्था ठोक-ठाक हो गई है । 

मवकाश का दिन था | दिन में सभाओं का आयोजन बहुत जोरदार रहा। 
सेशासत्र भी चार स्थानों पर सपने विरोध से सभाओं के आयोजन से बौखला 
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पता | क्कित्त व्यविमूढ़ की स्थिति में प्रशासनिक अफ़तर उचित निणय नहीं ले 
पा रहे थे कि ठ हें सूचना मिली कि सभाओ के उपरात जतसमूह एकत्रित होकर 
पुलिस स्ट्रेशन का घेराव करने आ रहा है। विवश होकर अग्रेज अधिकारियों को 
जन नेताओ के सम्मुख घुटने टेकने पड़े । उहें वार्ता के लिए बुलाना पडा । इस 
नाटकोपरात गिरफ्तार लोगा को बिना किसी शत के मुक्त कर दिया गया । यह 
जनता की भ्रयक्ष जीत थी | शाम को इस जीत की खुशी मे सपुण पूना शहर सभा 
के रूप में उमड़ पडा। 

प्रशासव ने जन दबाव के आगे समप्ण तो कर दिया था, लेकिन जन नंताओं 
का सवक' सिखाने की बातें सोची जा रही थी । जन नेता भी इस बात से बेखबर 
नहीं थे । बाघुदेव ने अपन साथिया स विचार विमश किया | 

यह ए* छोटा सा उटाहरण है कि एकता बड़ी से वडी शक्ति को भी घरा 
शायी कर दती है पर हम केवल शहरों पर मिभर नहीं रह सकते | देश की 
आबादी का विशाल हिस्सा वा याँवा मे रहता है । वे दयनीय दशा मे हैं। शोषण 
भी उन का अधिक हा रहा है। वे उत्पादन करने में लगे हैं । परिश्रम और 
भहिनत भे जूटे हुए है क्ततु भूख से भी वे ही मर रहे हैं। इस स्थिति को सभा- 
लगा है ता शखनाद गाँव। से आरम्भ करना पडेगा।' 

वह शहर म॑ रहकर भी क्या जा सकता है। एक साथी ने वाधुटेव की 
बात मे हस्तक्षेप किया । 

मेरे विचार मे यह असभव है। १८५७ की आँधो शहरा से ही उमडी थी 
न? अगर वहीं तूफान गावों से उठता, तो अंग्रेजी साआ्राज्य निश्चित रूप से 
घाराशायो हो चुका होता । दूसरी बात यह है कि शहरा की अपेशा गाँवा नै 
आजादी के लिए चेतना सुगमता से जागत की जा सकती है | आपने देखा कि 
हमारे प्रयास करते के बावज” भी हमे शहर से आर्थिक मदद नहीं मिल पाई। मेरी 
योजना है कि मैं ग्रामीणों को अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़ा करूँगा और आप 
लोग शहरो म॑ प्रयास करिए । मैंते तिश्वय कर लिया है कि आजादी या मौत मेसे 
शुक का वरण वरूँगा । मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक देश ख्तत्र नहीं होता 
मैं माये पर चदद नही लगाऊँगा न सिर पर पगड़ो रखूगा और न सिर दाढ़ी आदि 
के वाल क्टवाऊँगा । 
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वासुदेव के कथन का स्वायत तालियो की गडगरडाहट से किया गया। सभी ने 
उसे पूणरूप से आश्वासन दिया कि वे लोगो को जाप्रत करने के लिए हर सभव 
प्रयल्ल करेगे। विशेष सहयोगियों के सिवाय आय लोग अपने अपने धरो को चले 
गए। आधी रात तक उन लोगो वी बातचीत चलती रही | वासुदेव ने निणय क्या 
कि कल उसे शहर छोड देना चाहिए । तयारी पूरी थी। दूसरे दिन अंधेरी रात 
में बासुदेव, कृष्णणी, विश्वास और दौलत को साथ लिए पूना शहर से निकल 
पड़ा । एक दो दिन की भांजन, सामग्री और धोडो ने सिवाय साथ मे कोई ताम- 
झाम नहीं था। टगूलटक्डी की <फा में पहुंच कर उहोने आराम क्या और 
दूसरे दिन नहा धाकर, तरा ताजा हाकर, नाश्ता पानी करन | उपरात वे मुख्य 
रामाशी कबोले की ओर बढ़े । पूतां जिलिम इनकी आबादी काफी थी और 
इलाके म य लोग अपने दुस्साहूस क॑ लिए बहुत प्रसिद्ध थे। किसी जमाने में ये 
मराठी फौज में हुआ करत थे। सकट के समय इन लोगो की टुकडियो को भागे 
किया जाता था क्योकि ये मरत मारते फी नीति पर चलते थे ।इस नीतिमे सम्राम 
भूमि मे पीठ दिखाना अति लज्जाजनक माना जाता था, पर धीरे घीरे सेनाओ में 
अव्यवस्था व्याप्त होने लगी खाने के लाले पडने लगे, तो व लोग फौज से णिसकने 
लगे। अब यद्यपि व्नमे से अधिकाश खेती बाडी के काम पर जुटे हुए थे। पेशा 
जहूर बन्‍ल गया था, पर जातिगत विशेषताएँ तो वही थी, प्रकृति वहो थी, स्वप्नाव 
वहीं था । 
वासुदेव अपन चिश्परिचित गाँव में पहुँचा । सौभाग्य से उसका परिचितें 
चाबा भी वही मिल गया । मुतिया ने वासुटेव का स्वागत किया । बाबा बोला--- 
तो तुम आ हो यए | अब शायद हम लोगो + बीच ही रहोगे ?” 
“जो यहां भोचफ़र आया हैं। आपकी गुफा से आते समय, ये बादूर्क भी ले 
आए (! 
अच्छा क्या । काम आएँगी ।' 
मम तो तब आएगो, जब मुझे यहाँ सहयोग मिलेगा ।' वासुदेव बोला । 
मित्रेगा और जरूर मिलेगा । यह जुझारू जाति है। सर पर कफन बाँधकर, 
सुम्हारा साथ देगी । इ हें प्रेरित क्रमे वाला चाहिए । शहरों में स्वाथ अधिक है 
ओर स्वाथ जहां होगा, वद्दां लक्ष्मी भी होगो । ये धरती पुत्र हैं. गरीब हैं, पद 


११० / वासुदेव वलवन्त फडके 


शान के लिए जान दे सकते हैं। 

“यही सोचकर शहर त्यागा है।' 

"मेरी शुभकामनाएँ तुम लोगो के साथ हैं। आराम करो । थक गए होगे ।' 

मुखिया ने उनके झाराम का प्रदाघ कर दिया। कृष्णजी से सहीं रहा गया। 
बह घोल ही पडा-- 

“मुखिया साहब आराम का तो आपने प्रबघ कर दिया, पर 

क्ृष्णजी ने मित्रों पर एक दष्टि डाली और फिर वावय पूरा किया-- 

“कुछ दाना पानी का प्रव घ हो सकेगा । 

मुखिया हँसा ओर बाहर तिकल गया। 

“मरे ! भाई साहब, जबाब तो दे जाइए ४ 

'एक से पीछा छूटा तो दूमरा चिपक गया। मैं सोच रहा था कि जुगल गे 
ही अधिक भूख लगती है। वामुदेव बोला । 

भूख तो सभी को लगती है। पेट मे चूहे कूद रहे हो, तो आराम कसे हो 
सकता है ? क्यो विश्वास भाई ? 

“बलिहारी है ।' विश्वासराव मुस्कराता हुआ बोला । 

'मैं समझा नहीं ४ इष्णजी ने भोलेपन से कहा ६ 

--हुछ भा तो रहा है।' वासुदेव ने दूर से मुखिया को आते देपकर 
कहा। 

“भाग्य अच्छा है ।' कृष्णनी ने जवाब दिया । 

“इस समय तो इसी स काम चलाइए | शाम को आपको अच्छा भौजन मिले 
जाएगा।' मुखिया ने मम्रता से कहा । दही और कुछ रोटियाँ थी। शृष्णजी बिना 
समय गवाए रोटियो पर हाथ साफ करन में लग गया। मुद्धिया न मुस्करावर 
वासुदेव से बहा-- आप लोग भी खाइए न ?! 

"पहले चकान उतार खें | शाम को तसल्‍ली से खाएग । अब समय ही क्तिता 
है ।! बासुटेव ने उत्तर दिया । मुखिया चला गया। 

वासुरेव दोलत ओर विश्वास की आँखें लय गइ पर कृष्णजी को आराम 
फहाँ ? जब तक वे उठें, वहन जान कहाँ कहाँ चवकर लगा आया । वाघुदेव 
ने उमर बठा देखकर पूछ लिया-- 
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अरे । भाई, तूने आराम नही क्या २ 

आराम के लिए रात होती है। मैं आस-पाप्त की पहाडियो पर चक्कर लगा 
ब्षाया। कई स्थान ऐसे हैं, जो हम।री शरणस्थली बन सकते हैं ।” 

"पर हमे गाँव के आस पास नही रहना हैं। मैं नही चाहता कि हमारी वजह 
से य लोग सकट मे पडें ।! 

शाम का भोजनोपरा त, मुखिया, बावा मौर वासुदंव सहित उसके सी 
साथियों ने विस्तृत चर्चा की । बाद ने कुछ सुझाव दिए । 

"देश की आजादी के लिए ध्रयास हर कीमत पर होना चाहिए। ऐसी सरकार 
का विरोध होना ही चाहिए जो भूषो को अन्न न दे सके । इतना भयकर दुभिक्ष 
पड़ा हुआ है, पर अग्रजी सरकार ती मौज मस्ती मे खोई हुई है । रामीशी कबीले 
अग्रजो से पहले ही खार खाए वे हैं, तुम्हें उनकी भावनाओं को उभार कर सही 
दिशा देनी है। वयों मुखिया इसका साथ दागे ?” 

“अरे बाबा, आपका हुक्म सर आँखापर। सही बात म साथ वयो नहीं 
दूगा 7 

*एसी बात है, तो ऐसे नवयुवक एक्प्रित कर), जा बासुदव के साथ, देश को 
आजाद कराने के लिए प्राणो की बाजी लगा सके । व्सक साथ कध से कधा मिल्ला 
फर मरत्र मारते के लिए तयार हो। हाँ, ख्याल रह कि विपत्ति के समय धोषा 
देने वाले न हो । शेप जसा वासुदेव कहे वैसा करो । 

साधन एकत्रित करन होगे । घनिको से बलात घन लेना ह।गा ।' वासुदव 
बोला। 

'इममे कोई बुराई नही है। यह कोई पाप नही है पर ध्यान रखना होगा कि 
इसका पैसा पैसा निहित उद्द्‌ श्य पर ही व्यय हा। व्यक्तिगत कामी पर या घन- 
संग्रह के लोभ में फेसकर व्यवस्था भग ने हो, अयथा पाप के भागीदार बनागे।' 

मैं हमेशा व्स बात का ध्यान रखूगा । वासुदव बाला । 

कल से मुद्िया के साथ पहल सहयाद्रि की पहाडियां के चप्प चप्प से परि- 
चित हो लो । अपने दो चार ठिकाने निश्चित कर लो, क्यांकि अग्रेजो के साथ 

चूहे बिल्ली चाला खेल खेलना होगा। गाँव वाले तुम्हारी मदद सामग्री जुटाने मे 
बर सकते हूँ, पर प्राण रक्षा तो सह्याद्रि की कदराएँ ही करेंगी । 
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आपवा गहना ठोक है। सबसे पहले यही काय करना पड़ेया )' 
“अब तुम लोग बैठकर योजना बना सो । हर पहलू पर विचार कर सेता। 
बावा चले गए। मुधिया ने बई नवयुवकों के नाम बताए, पर वासुरेव भी 
थन्‍यन महमूप्त कर रहा था, इसलिए उपस्तन यह कह वर बात समाप्त कर दी-- 
भव कल देखेंगे । नए जीवन वो शुरुआत सूर्योदय वे साथ ही करेंगे । तभी आपके 
चअताए नामा पर विचार बरेंगे।' 


हि 


& 


रात कटी दिन हुआ । बाबा पक्षिया गा कल रव आरम्भ होने स पूव ही अन्यत्र 
जा चुके थ। यह बात मुधिया ने बासुदेव का बत ई। वामुटेव ने दखा वि बाहर 
काफी नवयुयर खड़े हैं। वासुदेव के पूछते स पहल ही मुखिया बोल पड़ा--'मापते 
मिलने क लिए आए हैं ।” 
वामुझेव बाहर आया | नवयुवक आपस मे फुसफुसाने लगे! बासुदेव का 
ओजस्त्री स्वर मूजन लगा-- 
आप अपन बीच में शहर के लोगो को देखकर आश्चय अनुभव कर रहे होंगे। 
हम आजादी यो तलाश म निकले है। अग्रेजा ने हमारा तन मन और धन का 
शोषण करके हम इस वर निस्सहाय वना दिया है कि हम अपने ही देश मे, 
अपनी ही मिट्टी मं पनप नही पा रहे हैं । आओ, अगर तम चाहत हो कि हमेशा 
के लिए तुम्हारा दु ख दारिद्रव दूर हो, तो भरे साथ आओ, और अप्रजो त सघप 
करो। इनका नामानिशान इस देश से मिटा दा । इनके झण्ड उप्राडकर समुद्र मे 
डूबा दो बोलो तंयार हा ? 
'हाँ--8म तैयार हैं हम तयार हैं ।/ गगन गूंज उठा। वासुदेव का चेहरा 
खिल उठा। 
आप लोग गाँव गाँव जाकर अप्रेजी सरकार के अत्याचार के खिलाफ लोगो 


को खड़ा करिए ।! 
“हमारा मेतत्व कौन करेगा २ एक मवशुवक बोला । 
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चासुदेव ले क्षपमभर सोचा । 

“इष्णजो तुम्हारा नेतृत्व करेंगे ।' दृष्पणी की पोठ पर हाथ रखकर उससे 
कहा) 

“मगर ?' कृष्णजी ने छुछ कहना चाहा) 

अयर-मगर कुछ नही । गयापुर तुम्हारा निवास स्थान है। उसे के द्र बना 
सो आप्त पास के गौवों के निवात्तियों को जगाने का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें 
सॉंपता हूँ। थि ता मत करो। मैं तुमसे मिलता रहूंगा ।' 

बासुदेव को वात काटने का साहस कृष्णजी को नहों हुआ, पर उसको मुखा- 
कृति से सय रहा था कि वह चासुदेव के निणय से सहमत नही है । 

“भव आप लोग जाइए । कल आपको पूरी योजना मे जवगव कराया जाएगा।' 
वायुदव ने नवयुवकों को सम्बोधित किया। जब सब चले गए, तो वासुदव ने 
शु्णजी से पूछा-- 

अब बाली, तुम कया कहना चाहते थे ! 

"मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ।' 

“मं तुमत दर नही रहूगा । तुम्हें जो काम सौंपा है, वह वहुत हो महत्त्वपूण 
है। तुम्हें दर गाँव मे ऐस नवयुवको की टोलियाँ बनानी हैं. जा गाव वाला को प्रेरित 
कर सफ़े । मुख्य टोली का निर्माण भी तुम्हे ही करना है । मह टोली चुनीदे युवकों 
को होगी, जो सहयाद्वि की पहाडियों से लेकर परिचमी घाट तक के गावों की 
समस्त टोलियो पर नियत्रण रखेगी। हम केवल अग्रेजा का ही विरोध नहीं करना 
है, अपितु जमीचरी और सूदखोर साहूकारों के खिलाफ भी लडाई घडनी है। 
क्त्तादों पर इस समय तिहरा मार पड रही है । अकाल, जमीदार और स हुकार, 
सरकार--इन सबते किसान घिरा हुआ है ४ 

केण्णजी गरभीरता स सारी बातें सुदता रहा। 

(तुम लोगा को जावश म आकर काम नहीं बरता है4 आवेश वाला काम 
हम करेंगे । तुम लोगो को हम सूचित करना होगा कि अमुक जमोदार या साहू- 
कार जनता को इच्छा वा विरोध कर रहा है । उसे सही लीक पर लाने का काय 
हम करेंगे। ऐया करने से तुम लाग सुरक्षित रहोगे । यह सारी याजता प्रुष्त रूप 

चलेगी। हमारा आदमी नियत समय पर तुम्हारे पा्त आएगा भर तुम उसे 
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सारी रिपोट दोगे ।” 

“मह सब ठीक है । मैं इस उत्तरदायित्व को लेता हूँ, लेक्नि वित्त का प्रवध 
कौन करेगा ? कंसे करेगा ? कृष्णजी ने सशय “यक्‍त किया । 

“यह बात भी मझ पर छोड दो तुम्हे विच्चीय कठिनाई नहीं आएगी, कितु 
फिर भी, कठिताइयो को सहने की क्षमता हमम होनी चाहिए। हो संक्ता है कि 
भूखा रहना पडें | इस काम में अधिक कठिनाइयाँ आएँगी । हम उनका मुका- 
बला करना है ।' 


इसके बाद बासुदेव ने मुखिया से ऐस नवगुवको को बुलाने ने लिए कहा जो 
ब दुक चलाना जानते हो । मुखिया न चार नवयुवक बुला दिए । 

“ोलत तुम इहें परथो। हर दृष्टिकीण से देखना है और हृष्णजी, तुम 
जाकर अय युवकी से सग्पक करो । भीड एकत्रित करन की आवश्यकता नही है। 
विश्वास योग्य कायकर्ता छाँटने हैं, और उही मं से दल-तायक वा चुनाव भी 
करना है । दल का नेता सवसम्मति से चुना जाएं तो उत्तम है। हर गाँव के 
मूखियां को भी विश्वास म॑ लेना होगा । 

बह काम बहुत जरूरी है। मेरा विचार है, अगर गाँद क मुखियाओ की भी 
इस काय में शामिल किया जाएं, तो ठीक है ।/ मुझिया न अपने विचार प्रकट 
किए। 

“विचार उत्तम है !” वाघ्ुदेव ने अपना समथन व्यक्त किया । 

“एक बात मैं भी कहना चाहूँगा।! विश्वात्तराव बोला । 

'कहो ।” वासुदेव ने अपनी सहमति दी 4 

“आपका कहना था कि कृष्णजी की समिति हमे अभियान के विरोधी जमीं- 
दार और साहुकारों के नाम बताएगी, पर एसी भी सभावना हो सकती है कि 
व्यक्तिगत दुश्मनों के नाते कोई गलत सूचना दे दे / 

(तुम्हारी शका उचित है। इस बात की छान-बीन हप्णजी की समिति करगी, 
फिर घटतवास्थल पर हम भो तथ्यो को दखने के बाद बदम उठाएँगे । 

वासुदेव न विश्वासराव वी शा का निवारण किया ! दौलतराव औ” इृष्ण 
जीअपने काम पर लग गए । मुखिया भी चला गया। 

आओ विश्वास, हम अपनी अआश्रयस्वली खोजें ।' दोनो ते बाहर आकर अपने 


+ 
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घोड़े खोले और बिना किसी को बताए तिकल पढ़े पूरे दिन भर वे भूले ही 
भटकते रहे । दो-चार जगहें उहेँ पसद आईं। शाम को वे वापस आए। दोलत 
मर हृष्णणी को उन्होंने सारी बात बताई । दिन भर के थक माँद, दावा ही सो 
गए। सुबह जब तक मय लोग जायें कि वे दोना फिर अपने अभियान पर निकल 
गए, फिर शाम को ही लोटे । कृष्णजी ने वासुदेव से कहा-- 

“मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूं ।' 

“और तुम ? दीमतराब को तरफ इशारा करते हुए वासुदेव मे पूछा । 

"मेने भी अपना काम युरा कर लिया है ।' 

“कितने युवक घुने ?! 

धार! 

“उन्ह घुड्सवारी बातो है ? 

दो को आती है ।' 

शेष दो को सिखानी पड़ेगी ! उनके साथियों से कहो कि उह घुडसवारी 
हा । इंष्णनी का घोडा उह दे दो । हृष्णजी, ठुमतने अपन कितने साथी छाँदे 


“मेंते भी चार छाँटे हैं । 

(तुप्र उन चारो को लेकर आस पास के गाँवा में जाकर यह पता करो कि 
कौन सा साहुकार और जमीदार अधिक पैसे वाला है। ग्रामीणजवों से उतका 
व्यवहार कर्ता है ? पूरी स्थिति की जानकारी लेकर आती है 7 

'गाम तक पता करके आपको बता दिया जाएगा 

इसके बाद वासुदेव ने मुखिया से गाव की जानकारी हासिल की । 

“इस यौव में फोई बडा साहुकार नजर नही जाया । यहाँ का क्या हाल है, 
मुखियाजी ?! 

यह तो बहुत ही छोटा गाँव है! अधिकाोए किसानों के पास छोटे मोटे खेत 

। परिवार का भरण पोषण हो जाता है। हो, बव इस वर्ष अकाल के कारण 
जहर समस्या पैदा हो गई है। सरवार सगान तो वसूल करेगी ही ।! 

आपका और गाँव के कॉतिकारी नवयुवक् | का काम यह तै स्वि लोगों को 
गान ने देने के लिए राजी करिए । इसी में हनारों सफलता है। सरकार घबरत 
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वसूली हेतु अत्याघार भी मरेगी | उसका सशकत विरोध करिए ।* 

“ठीक है। यहा का जिम्मा मैं लेता हूँ।' 

अगले दिन पु वासुदेव और विश्वास पहाड़ी गुफाओ की तलाश मे निकते। 
धॉज दौवतराव को भी साथ ले लिया गया । दिन भर भटकते-भटकते तीनों ने 
एक स्थान पसद किया। 

यह स्थान ठीक रहेगा। मोर्चाबन्दी की दृष्टि से भी उपयुक्त है।” जनविहौन 
है ही, और सबसे अच्छी बात यह है कि घोड़े आसानी से आ जा सकते हैं । चारो 
तरफ सघन वृक्ष कबच का काम करेंगे ।/ विश्वास ने राय दी । 

हा, फिलहाल ठीक है । वैसे में पश्चिमी घाट के बीहडो को पत्त द करता 
हूँ । वासुडेव ते अपना मत व्यक्त किया । 

'धुरक्षा तो यहाँ भी पूरी है। पुलिस या फौज झज मार ले, तो भी हमे यहाँ 
तलाश नहो कर सकती । अवसर पडने पर हम और भी अदर जंगल मे घेंस सकते 
हैं।' 

'मैं कल से काम करना शुरू कर देना चाहता हैं । मैं दस पद्रह दित इस 
इलाके मे रहना चाहता हु । 

“काय जितनो जल्दी प्रारम्भ कर दिया जाएं उतना ही ठोक है।' 

वे वापस लोट पड़े । शाम को इष्णजो ने सूचना लाकर दो । वासुदव ने प्रइत 
किया-- 

खबर पुछता है न?” 

“बिल्कुल । अधिकाश ग्रामीणजन साहुकारों के कजदार हैं। यदि कोई कुछ 
देता है तो उसे साहुकार बतौर ब्याज की भरपाई के हडप लेते हैं। जमींदार भी 
इस मामले में पूरा सहयोग करता है । आज दो गावो का पता लगा सके । 

।ठिकात॑ देख आए ? 

देख बाया । 

ठीक है .! 

“कल सुबह दोलत और विश्वास जरूरी सामान गुफा म पहुँचा आएगे। मैं 
और इष्ण जी दोनो गाँवो को देख आएँगे। शाम को मेंधेरा होते ही हम अपने 
श्षम्रियात पर निकलेंगे ।! 





सुदद होते हो दे 
डिय्ा बोर मुदिया से 
प्रन्वेब्य पर पहुँच घए। रद 
बाहर वे रुक पए। मझाद दुश्च पा, जिससो शाखाएँ इर को एफ 
तक पहुँच रही यो। दानुदेव उद्ची वृष के नीचे झारूर रूस । घइर घोड़ा एहरे 
शेण्णजी को यमाया ! 

मैं इस देड पर चडकर घर के अन्दर प्रदेश करता हूँ 

“बन्दूक ४ कृष्यडी फरफुयाया। 

“चाकू है--काम चल जाएगा। 

वानुदेव सावधानी से दृक्ष पर चढ़ा बौर छत पर झूद गया। सोश्शिें एप 
कर वह नोचे आाया। आहट ली । सब गहरी नोंद मे सो रहे थे। दणे पौव, उसे 
आकर, मुख्य दरवाजा अदर से खोल दिया । 

“दोलत, तुम आओ तुम दोता बाहर चोझुस रहो ।' दोलत रो सेरर यह 

अन्दर आा गया। 

“अद यह पता कंसे करें कि सेठ किस कमरे में है ?” बासुरेश फुशपुसाधा । 

“यह तो वडा आरान काम है।! दोलत ने वापस जाझर दोगो दरश्वाओो को 
जोर से भिडाया । जोर को आवाज हुई। अन्दर फोई प्रतिहिया गएी हुई। पुप 
एक बार दोलत ने वहो प्रक्रिया दोहराई। इस बार एप पमरेसे रे भापाण भाई। 
दोलत, वासुदव के निकट आकर खडा हो गया । 

मरे, भो कललू | हराम को ओलाद। माहुर पा दरवाजा मंद बएगा भूछ 
गया +या ? हे ईएवर ) क्‍या हरामी औलाद दी है।' 

वासुदेव के निकट का द्वार खुला और एर आदमी माहुर गिर सा । बागूरेव मे 
पीछे से अपने मजबूत हाथो से उसवा मुह दश दिया । 

“उमी दरवाजों को बाहुर से बद बर दो. शहरी ।' षाहुरेव पुरएुगागा । 
पाँच कमरे थे । दोलत न पाँचो कमरों वो बाहुर ते बव्द गए दिया। बाुरेव मे. 
सेठ के मुह पर से हाथ हटा दिया और भरती भागा गे घौत्ता-- ३ 

"सेठ, जान को खैर चाहता है, तो जैता बहा जाएं, पैधा १ ऐ । वीं * 
पामुदेव ने दौलत की तनी हुई य दूक भो शोर इशारा विय। । 
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“लाखटेन तो होगी ? वासुदेव ने पुछा । 

सैठ की घिण्धी बेंधी हुई थी । दोलत ने बदूक की नली उसकी छाती पर 
टिका दी। 

“है ।! घिघियाती आवाज मे उसने उत्तर दिया । 

म्कहाँ है क्र 

सैठ न अधरे मे एक और इशारा किया | वासुदेव खुद उघर गया । एक भले 
में लालटेन रखी हुई थी। वासुदेव ने निकट हो हाथो से टटोला, तो माचित भी 
मिल्ल गई । उसने लालट्टन जला दी। पुरे दालान मे प्रकाश फँल गयां। लालटेन 
लेकर वह सेठ के निकट आया । 

तिजोरी कहां है ” वासुदेव ने पूछा। 

मेरे पास कुछ नही है ! ईश्वर को कसम खाता हूँ ।' सेठ रिरियाया । 

“अबे चुप । नही तो गोली सीने मे घुस जाएगी। झूठ बोलता है। चुपचाप 
तिजोरी की तरफ चल ।* 

मरता वया नही करता | सेठ जिस कमरे से निकला था उसी तरफ बढा। 

“कमरे में और कौन दै ?' वासुदेव ने प्रश्न किया । 

त्वी है ।! 

'चलो दरवाजा खोलो ।* 

सेठ ने कापते हाथो से दरवाजा खोला | लालटन वी रोशनी मे वासुदेव ने 
देखा, एक स्त्री खाट पर वेसुध सोई हुई है। वासुदेव के इशारे पर सेठ ने पत्नी को 
उठाया । 

“वोखना मत नहीं तो दोनो को योली भार दूगा।” दोलत ककक्‍्श स्वर मे 
धोला। स्त्री भयवश चुप रही । बासुदेव कमरे का निरीक्षण कर रहा था। 

“इधर कोई और कमरा हैं? एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए वासु- 
देव ने पूछा | 

“मडार है ।” सेठ बोला । 

'तिजोरी किधर है? 

'उधर है।' सेठ मे कोने की ओर इशारा किया । 

भडार में बया है ?” 
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“अन्त वर्ग रह है । 

“चलो--तिजोरी दोलो ४ वासुदेव ने आदेश दिया । 

सेठ हिचकि चाया । वासुदेव और भी कडक कर बोला-- 

सेठ, पैसा प्राणों से कीमती नहीं होता । चाबी कहां है ?” 

सेठ चुप रहा। 

चासुदेद ने दौलत वो बहा ---इसे गोली से उडए दो ए 

अम्दूक वी नली सीधी हो पाती कि सेठ बोल पडा-- 

'तकिए व नीचे है ।! 

“निकाल---जल्दी कर । हमारे पास इतना समय नही है 

सेठ ने चाबी निकाल कर चुपचाप तिजोरो पोल दी। 

यह सारा माल किसी थेले मे डाल दे । जल्दी कर, जल्दी ।' 

“ला भडार मे है।' 

“अरे | भडार कोप सा कासो दूर है! फुर्ती कर ।' 

सेठ आगे ओर वायुदेव पीछे। तिजोरी का सारा धन थेले मे डाल दिया 
शया | सेठ अभी एक सदमे स नहीं उभराथा कि वासुरेव ने दूसरा प्रहार 
'किया--- 

किसानो के कज के कागजात भी इसी तिजोरी मे हैं दया ? 

मैं बरचाद हो जाऊगा ६ सेठ रआसी आवाज मे बोला । 

'तू बरबाद नहीं होगा | पाप से वचगा। सालो से किसानो का खूब चूस चूस 
चर सूने अपने मिर पर पाप का बोझ बढा लिया है ! अब तो कुछ हल्का कर ले । 
जल्दी से कायजात निकाल ले! 

सेठ ने उमप्ती तिजोरी के निचले खाने से कागजो वे तीन चार बडल निकाल 
कर बाहर रख दिए । वासुदेव ने तिजोरी का निरीक्षण किया ) 

“चल--पह थैला और कागज बाहर तक पहुंचा दे। वासुदेव सेठ से 
चोता । 

“इसकी स्त्री मे भी हजारो के जेदर पहने हुए हैं / दोलत ने कहा। 

“उस घन पर हाथ लगाने का हमे अधिकार नहीं है । वासुदेव ने कहा गौर 
दोनों के साथ कमरे से बाहर भा गया | 
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'तुम शोर मत भचाना नहीं तो हम इसे जान से मार देंगे।” 
यासुदेव ने उस स्त्री से बहा और बमरे का दरवाजा बाहर से बद कर 
दिया । यह सव इतना चुपचाप हुआ विः सेठ के परिवारजन तक नही जाग पाए। 
घर के बाहुर आकर सेठ न देया, दो और व्यवित अपन चेहरों को साफ से ढके 
हुए घडे हैं। 'सेठ अपनी घुडसाल से घोडा लाआ ।' यासुदेव मे दोलठ को साथ 
जान का इशारा क्या। 
“यला सेभालो।' वायुदेव न विश्वासराव को इशारा क्या । ुछ ही देर मे 
सेठ और दौलतराय एक घोड़ा लिए आ गए । 
मैं मर जाऊँगा ।” सेठ अन्तिम बार गिडग्रिडाया । 
यहाँ पड़ा रहा तो तरूर मारा जाएगा । अब आटर जावर चुपचाप दर 
याजा बंद बर ले । इसी मे भला है। 
सेठ मरे कदमों से अदर चला गया | वासुदेव घोडे पर घढ़ा और साथिया 
सहित सेठ के मकान क बाइ ओर से होता हुआ ओंधेरे मं खो गया। अब सेठ 
मकान क बाहर आकर पागलो की तरह चिह्लान लगा-- हाय मैं लुट गया. गाँव 
वालो, मैं लुट गया । घर के अदर के सदस्या न सेठ वी हाय तौबा सुनकर अपने- 
अपने क्मरो के दरवाजे भडभडाने शुरू कर दिए । आस पास वे लोग एकत्रित 
हो गए । सहानुभूति और दिलासा व्यवत बरन का दोर शुरू हो गया। अपन बेटे 
को सामने देखते ही सेठ पर दौरा पड गया । 
अरे | इस हरामधोर के कारण मैं बरबाद हो गया। मैं ता जीत जी मर 
गया। इसने दरवाजा खुला छोडा था ।' सेठ अपनी छाती पीटने लगा । थोडी देर 
में गाँव का जमीदार भी आ गया | जात ही वह रोवीली आवाज म बाला-- 
शरेरे गाँव मे डाका डालने की हिम्मत क्सिकी हुई ? वमाल है। वैगए 
किघर ? कितने थे ?”” 
सेठ ने अपनी हिंचकियाँ रोककर जवाब दिया। जमीदार ने उसे दिल्ासा 
दिया-- ॥ 
“अरे ! औरतो की तरह क्‍या रोना पीटना मचा रखा है। कल पता लग 
जाएगा। साले, जाएँगे कहाँ ?! 
धीरे धीरे लोग अपने घरो को लोट गए | अगले दिन सारे गाँव मे यहो सैर्चा 
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पल रहो थी। अधिकांश ग्रामीण सुतकर खुश हो रहे थे। जमीदार ते अपने 
व्यक्ति इधर उघर पता करने के लिए भेजे, पर किसी का पता नहीं लगा । एक 
दिन गुजर गया १ 
दूसरी रात चारो ओर नीरवता छाई हुई थी। चार व्यक्ति गाँव की सीमा 
मे दाखिल हुए । वे घोडो से उतर गए और धीमे कदमों से गाँव के बोच में से 
गुजरने लगे 
'पेठ का मकान तो किनारे था, पर जमींदार वा मकान बीच मे है । कहीं 
गाँव वाले जाग गए तो आफंत हो जाएगी। एक घुडसवार ने साथ चलते साथी 
से कहा । 
चुपचाप चलत रहो। गाँव में भय फैला हुआ होगा । ऐसे में दरवाजा कोई 
नहीं घोलेगा ।' 
कुछ ही देर मे जमीदार का मकान दिखने लगा । जैसे हो वे रुक पेड के 
नीचे से गुजरन लगे कि जमीदार के मकान का दरवाजा खुला 
यहीं रुक जाओ ९ दायुदेव धीमे स्वर में वोला। अंधेरा वक्ष के नीचे और 
भी गहरा था। उम व्यक्ति ते मकान के दरवाजा घीरे से बद किया और बाइ ओर 
गली में घुस गया। 
तुम यही रुको ।' वासुदेव तेजी से उसी गली की ओोर बढा । कुछ ही देर मे, 
बह एक व्यक्त को चाकू की नोक पर अपने साथ लेकर जाया! 
'कौन है यह ? विश्वासराव न पूछा । 
जबाब दो/ वासुदेव ने कहा ) 
“जमीदार का लडका हूँ । 
इस समय कहाँ जा रहे थे ” 
लडका चुप रहा । बासुदेव ने चाकू उसकी पसलो पर दबाया) 
“रज्जी से मिलने जा रहा था ४! 
“बाड़े रे मजनू की औलाद | चल अब तेरे घर चलें ४ विश्वासराव बोला | 
“तुप यही रहो घोड़े संभालो । हम अभी जाए? वासुदेव ने छृष्णजी से 
कहा। न 
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विश्वासराव जोर दोबत के पीछे वासुदेव जमींदार के मकान की ओर 
बढ़ा । 

“लो, तुम बादुक सभालो । इसे मैं ले चलता हू । अच्छा रहा, यह हाथ था 
गया, भयथा दरवाजा खुलवाने मे फठिनाई बआाती ।” वासुदेव ने चाकू उस लडके 
पी पसलियो से लगा दिया । विश्वास से थादूक सेभाल लो | 

“घर मे जमीदार के सिवाय औौर कोन है?” वासुदेव ने पूछा । 

“मेरा बडा भाई है, बहन है, माँ है, और भाभी है।' 

बादुकें कितनी हैं?! 

+एक है ।! 

“कहाँ रखी रहती है ?” 

“पिताजी के फ्मरे मे ।! 

+बया सब नीचे ही सीते हैं ?” 

“सब नीचे ही सोत हैं।' 

“इस समय सब सो रहे हैं क्या २ 

जी हाँ।' 

“तुम दरवाजा खोलवर सभी कमरो के दरवाजे बाहर से बद कर दो ।' 

वासुदेव ने दौलत को इशारा किया। दौलत बिल्ली की तरह भदर घुसा और 
सभी फमरो वो बाहर से ब” कर दिया। उसने इशारा किया । वरामदे मे धीमी 
लौ से लेम्प जल रहा था। वासुदेव लडके को लिए हुए आदर आ गया। विश्वास- 
राव भी उनके पीछे ब दूक सभाले हुए था । 

'जमीदार क्सि कमर मे है? धासुदेव ने लडके से पूछा / लडके ने एक 
कमरे की ओर इशारा किया। वासुदेव साथियो सहित उस कमरे के आये रुका । 
उसमे खिडकी से दखा । अदर हल्का प्रकाश हो रहा था। वासुदेव के इशारे पर 
विश्वास ने दरवाजा खोल दिया । चारो अदर आ गए। 

“अरे जमीदार साहब, उठो ॥ वासुदेव ने आवाज दी । जमीदार हडबंडाकर 
उठा। तू 
'कोन हो तुम लोग ?! 

“जानकर बया करेंगे आप ?! वासुदेव मुस्कराया ! 
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देगा तुम इह्दे लेकर आए हो ?' जमींदार ने अपने बेटे से पूछा । 

नही बापू । 

प्मझा । जमीदार दीवार वो ओर लपका कि उससे पहले दौलत मे उसे 
पकड़ लिया। विश्वासराव ने दीवार पर टगी वददूक कब्ज मे कर ली । 

'अब यह कोई शरारत करे, तो बेहिचक गोली मार देता ।' वासुदेव न कड॒क 
कर कहा। 

'तुम लोग आदर आए कैसे ? क्या चाहते हो तुम ? जमीदार ने सहमे स्वर 
मे कहा। 

हमे अदर तुम्हारा बेटा लाया है। यह अंधेरी रात मे रज्जी से मिलन जा 
रहा था कि हमने रास्ते म पक्ड लिया। हम चाहते हैं--रुपया (! 

“रपया--ओह ! तो सेठ को तुम्ही लोगो न लूटा था?! 

'तुम अपनी बात करो | रुपया या फिर भोत धर के सभी सदस्य अपने- 
अपने कमरो मे बद हैं । हम घर को आग लगा देंगे, वोई भी नही बचेगा । 

ज़मीदार कुछ देर सोचता रहा । 

“जल्दी निणय करो (/ 

धापू दे दो. इह रुपया दे दो जमींदार का लडका बोचा | 

“तुम्हे इसका फल भुगतना होगा ।/ कक स्वर मे जमीदार बोला | 

"हम तो जब भुगतेंगे, तब भुगतेंगे, पर लगता है कि तुम इसी वक्‍त भुगतना 
चाहते हो ।' यासुदव बोला । उसके स्वर मे शुझलाहट की पुट समझ वर, जमी- 
दार बोलॉ-- 

“लो चादी है--खोल लो । उसने गले में लटकी चादी निकाल कर वासुदेव 
बी भोर बढाई । 

“मह सेल तुम्हें हो खेलना है । वासुदेव मे कहां। जमीदार ने तिजोरी छोल 
दी । उसमे कुछ घाँदी के गहने छोडबर ओर बुछ नहीं था। वासुदेव वे मुह से 
निवल पडा>- रे 

“बस ? तुम जमींदार हो या भियारी॥ यह ऐसे नहीं मप्नेगा | इस लडके 
को बाहर ले जाकर गोली से उहा दो । उसने लड़के को दौलतराव की ओर 
घरेल दिपा। दौलत लडके को गदन से पदडकर बाहर से झाने सगा कि वह 
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चिल्लाया-- 

बापू | तुम्हें घन भुझ्नप्त ज्यादा प्यारा है | उसका बिल्लाना सुनकर, घर 
के भय सदस्य जाग गए थे। उहोंने घर के दरवाजे खोलने चाह पर वे वो 
बाहर से बद थे। उहोन भी चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया ) वासुदेव कमरे 
से बाहर निकला और बरमदे म आकर तीव्र स्वर में बोला--“चीखना चिल्लाना 
बद करो। अब आवाज आई, तो घर को आग लगा दूगा ।' 

आवाजें आनो बद हो गइ । वासदेव कमरे मं आया। दौलतराव अभी 
दरवाजे के पास खडा या। वासदेव बोला-- 

'इस छाक्रे को ले जावर गोली से उडा दो इतजार किसका है? 

बापू ने पलग के नीचे धन गाड़ रखा है। लडके ने पोल खोली । वासुदेव 
सुनकर हसा । 

'जमीदार ! तुझे मान गया। घव के लिए तूने अपने बेटे की परवाह नहीं 
की । यह धन साथ नही जाएगा ॥ चल पलग हटा. नही ता बसम से, तेरी दोनों 
टाँगो को बदूक की बट से तोड दूगा। क्राध से वासुदेव न कहा 

जमीदार ने पलग हटाया । फश खोदा | वासुदेव मे पलग पर से चादर थीची 
और उसकी ओर फेंक दी । 

'यह सब चादर मे बाध?। जमौदार ने आज्ञा का पालन किया । 

वासुदेव ने चादर उठाई और दोलतशव तथा विश्वासराव को इशारा 
किया । दोलतराव न लड़के को अदर घकेल कर, दरवाजा बाहर सं ब” कर 
दिया और बाहर आकर छूमतर हो लिए। जाते हुए वे चिल्लाकर कह गए--- 

(तुम्हारा जमींदार लट गया है ॥' घोडो की टाप। और वासुदेव के स्वर से गली 
के लोगो की नींद खुल गईं। वे आपस मे फसफूसाने लगे, फिर झोपडिया के दरवाजे 
खलने लगे। लोग एकत्रित हो गए और ब्ापस में पूछ-ताछ करो लगे। सभी उनींदे 
थे। एक बुजुग बोला--- 

“अरे जमीदार को सभालो । मैंने 'जमोंदार' तो सुना बाकी मेरी समझ म नहीं 


आया।' 
लोगों का झुड जमीदार के मकाने को तरफ गया। उन्होंने देखा, मकान बे" 


द्वार खुश हैं। अन्दर जाकर, बाहर से बन्द दरवाजे थोले गए। उहें देखते ही 
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जंमींदार घिल्लाया-- 

'हरामजादो अभी तक मर गए ये वया ? तुम्हारे बाप आए थे और तुम्हें पता 
नही सर ? तुम्हारी खाल में भस भर दूगा। निकल जाओ , दूर हो जाओ भाग 
जाओ ॥ 

ग्रामीणजन भुह लटकावर दापस चले गए। जाते हुए वे अपनी राय व्यक्त 
कर रहे थे-- 

4बच्छा हुआ साला लूट गया। 

पता लगते ही सेठ जी मिलने आए । जमीदार यद्यपि भदर ही भादर जल* 
भुत रहा था । मन उम्का रो रहा या, पर सेठ के सामने उसने अपन को सद सिद्ध 
किया। सेठ ने जब दिलासा दिया, तो जमोदार स्वर साध कर बोला-- 

“मरे भाई, कीई थाम वात नहीं है। पत्ता क्या है ? साला हाथ का मल है । 
हाँ, यह जरूर हैरानी की बात है कि इतनो हिम्मत कौन कर रहा है ? एक तो 
दाठी वाला है। दो ने चेहरे पर साफ़े लपेट रख थ। आस-पास के इलाके के तो 
नजर नही आ रहे थे ए 

“आस पास वाला आप पर हाथ डाल सकता ह? 

“यही मैं सोच रहा हें। साल बदूक और ले गए । पुलिस से मिलना पड़ेगा 
ओर कुछ मे कुछ इलाज बरना पड़ेगा । 

मेरा भी ध्यान रपिएगा । माप माँई-बाप हैं ।' 
तुम चि ता मत करो ।* 

उधर वासुदेव मित्रो सहित अपनी निश्चित गुफा में पहुँचा । बददूकें उहोने 
एक ओर खडी कर दी । घोडो को प्राँध दिण । वासुदेव घास और पत्तों के बने 
हुए बिस्तर पर बैठ गया। शेप तीनो साथी लूट कर लाए माल का निरीक्षण 
करने लगे। कृष्णजी बोल(-- 

(क्या सेठ ओर जमीदार हैं ? माल से तो लगता नहीं | अधिकाश चांदी है।' 

मेरा एव. विचार है। दोलतराव ने वासुदेव की ओर देखा । 

'दोलो बोलो ॥ वायुटेव न प्रोत्माहित किया । 

“जब तक महिलाओ पर हम हाथ नही डालेंगे, तब तक जसली माल हाथ 
नहीं लगेगा ! 5 
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यही विचार मेरा है ।! विश्वासराव ने दौलत की बात का समथन किया | 

वासुदेव कुछ देर खामोश रहा और फिर उसने #ष्ण से सवाल किया । 

“और तुम्हारा क्या विचार है ?” 

जो आपका है।* 

चारो हँस पडे । तीनो साथी लालटन की धीमी लो में वासुदेव वे मुय की 
ओर देखकर, उत्तके प्रत्युत्तर का इन्तजार कर रहे थे । 

मैं आप लोगो से असहमत हूँ । स्त्री जाति पर हाथ लगाना ही मैं पाप सम 
झता हू । अगर ये गहनें भी व॑ पहने होती, तो मैं खाली हाथ आ जाता | अब सो 
जामो। सबस पहले पहरा कौन देगा ? वासुदेव ने पूछा । 

मैं दूगा ।/ विश्वासराव बोला । 

ठीक है। हम सोते हैं । ठीक समय पर क्रिक्ती एक को उठा देना ।* 

विश्वाप्तराव बदूक उठावर बाहर तिकल गया। सुबह हुई । पहरे पर वासु* 
देव था । उसने उन तीना को नही उठाया । नित्य कमर स्रे निपट कर, उसने घोडे 
चरने के लिए छोड दिए और स्वय पूजा पाठ पर बैठ गया। जब वह पूजा पाठ से 
निवत्त हुआ, तो तीनो साथी उठ चुके थे । वे भो बुछ देर उसके पात्त आकर बठ 
गए । 

“शाम को कृष्णजी और दौलतराव को जावर यह देखना है कि हमारे इस 
काथ की गाँव में क्‍या प्रतिक्रिया हो रही है। राहगीर के तौर पर एक दो दिन 
वहाँ ठहर कर लोगो का प्रेरित करता है। साथ मे उन कागजो को ले जाना, णो 
हम सेठ के यहा से लाए थे। सम्बाधित व्यक्ति के सामने उहे मष्ट कर देवा। 
मेरा जहाँ तक खयाल है इससे लोग हमारे पक्ष म होगे। वे गांवों मे, सेठो के कब्जे 
से क्ष प किसान भाइयो के कागजातों को मुक्त करवाने के लिए स्वत ही तुम्हारे 
साथ हां जाएँगे। 

“मैं सोच रहा था कि दूसर गाँव मे काय होने के उपरात ही इस कार्य को 
हाथ म लिया जाता, ता ठीक था ।' दौलतराव ने अपने विचार श्रक्ट किए । 

“मैं समझता हू कि सेठ और जमीदार के लुदठमे वी बात गाँव वाला को 
अवश्य पता हां गई होगी पर व इस घटना को साधारण ढग स सोच रहे होगे। 
मैं चाहता हूँ उह इस बात का पता लगना चाहिए कि यह झाय उम्के हिंताथ 
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हुआ है 
ध पा है। आपका सोचना उत्तम है। हम शाम को वही जाकर भोजन 
करेंगे ॥' 
कृष्णनी की बात सुनवर तीनो साथी मुस्कराए बिना न रह सके | 
(का तु भोजन के चक्कर मे कहीं फेस मत जाना । तुम लोगो के पाप्त हथि- 
यार भी नहीं होगे । सावधानी से योजना बना लो। मैं और विश्वास दन गहना 
के ग्राहक थी तलाश मे जाएँगे, ताकि आवश्यक सामग्री का प्रवाध किया जा सके | 
चोडे चाहिएँ, वन्दुऊकें ओर कारतूस भी चाहिएँ ॥' 
चासुदेव और विश्वासराव दिन मे भोजनोपरात घोडो पर लिक 4 पड़े । शाम 
को दोलत और कृष्णजी भो अपने अभियान पर निकल पडे। दोलत हेसकर 
बोला-- 
'बेचारा सेठ । आकाश से गिरा ओर खजूर पर अठका / 
क्या मतजब ?' कृष्णजी घोड़े पर सवार हाते हुए बला । 
मतलब यह कि सम्पत्ति तो गई, अब साख और जाएगी । उसने अभी लोगा 
को यह हवा नहीं लगने दी होगी कि उनके कर्जे के क्ाग्रजात भी उसके अधिकार 
से जा चुके हैं। अपने वर्जे को बसूजने के लिए 5« कई तरकीयें सोच रहा होगा ?' 
और तरकोब तो क्या है. फर्जी कागज त तयार करेगा।! 
लिकिन हमारे इस अभियान के वाठ करने वे लिए क्या बचेगा?ें 
'दौलत, बह वनिया है ( बनिया # भी मार नही खाता कर्जे को तो गरीबो 
को जरूरत पड़ती हो रहती है, ब८ कुछ हो महीनों मं इ-हे फिर लपेट मे ले 
लेगा ।! 
'लोयो को यही बातें समनझ्ानी हैं । 
इधर उधर धूमते घामते शाम के घुघलके मे ज्होंने गांव मे प्रदेश किया । 
लाग उहें टेखकर परत तो सहभे, पर जब उहोने बताया कि वे न्यापारी हैं और 
उ हू रास्‍्त मे लूट 'लया गया है, तो एक परिवार न उहू शरण द दी। रात को 
खाना दाने के र द वे बातचीत मे व्यस्त हो गए | मवातमाजिव बोला-- 
“हम गर व आदमी हैं, न जाने भोजन लापको पद आया या नही 
भाई, हमने तुम्हारा नाम तो पूछा ही नही ४' इृष्णजी बोला ) 
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“मेरा नाम सुखिया है ।/ 

“सुखिया भाई, तुम इस बात को बिल्कुल चिता मत करो । प्रेम से जो मिल 
जाए, वही अमत है। जमाना खराब था गया है। एक तो वे थे, जिन्होने हमे 
रास्ते मे लूट लिया, और दूसरे तुम हो, जिसने हमे शरण दी । हम तुम्हारे आभारी 
हैं ।! दोलत ने धात आगे बढाई । 

“अरे | भैया हमारे गाँव के सेठ और जमीदार को भी लूट लिया गय। है। 
मुझे लगता है, आप लोगो को लूटने वाले भी वही रहे होंगे।” 

चार-पाँच ग्रामीणजन आकर सुखिया के निकट ही बैठ गए । सुखिया ने 
साथियों को सारी बातें उताई । 

“इसका मतलब यह हुआ वि अब राह चलते भी खतरा है ? एक ग्रामीण ने 
पूछा। 
'हाँ भाई, हम पहली वार लुटे है। अभी सुना है कि आप लोगो के सेठ भौर 
'जमीदार भी लुटे हैं।' दोलत बोला | 

“ठीक ही हुआ ।' एक गाँव वाले ने अपनी भावना व्यक्त की। 

“बयो भाई, ऐसी क्‍या बात है ?? कृष्णजी ने भोलेपन से पूछा । 

वाप का घड़ा एक न एक दिन भरता ही है।' सुखिया बोला । 

“पाप ? कैसा पाप ?! दोलत ने पूछा। 

'पोढियों से सेठ का कर्जा चुकाते चले आ रहे हैं, पर आखिरी घिरा नही दि 
रहा है ।” व समवेत स्वरो में बोले । 

'द्रौपदी का चीर हो गया--बयो ?” हुरणजोी ने द्रोपदी क चीरहरण वाती 
कथा सुनाई। 

“वाह | भई, वाह !।” गाँव वालो ने उसकी उपमा को सराहा । 

फाफो देर गए तक ग्रामीण लोग अपनी दु ख गाया उहें सुनाते रहे । 

'अब इन लोगी को सोने दी जिए ।” सुखिया बोला । 

थे सो गए। अगले दिन धीरे धीरे पूरे गाँव मे चर्चा हो गई कि रात को दो 
च्यापारी सुधिया के यहाँ ठहरे हैं उे भी रास्ते मं लूट लिया गया है। जमीदार के 
कानो में भो बात पडी । उसने फौरन उहें बुला लिया । सुखिया भी साथ मे था ) 

यो ? क्सि चीज का व्यापार करते हो ” 
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“यही जी, कपडे की गाँठे लाते थे, सो बिक जाती थीं, पर अब बया हो 
सकता है? 

अरे गाँठें ही तो गई" हैं 

“गाँठें और गाँठ दोनो ही गई 7 लम्दो साँस लेकर दोलत ने कहा । 

तुम दो ये। मरना मारना साँड देते ।* 

“मरना मारना ! ऐसे में तो भागने की लगी रहती है! इृष्णजी बोला। 

जमीदार हेंसा--- 

“इस कायरता के कारण हो तो लुटे हो ए 

“मगर हमने सुना है कि आप और यहाँ के सेठ साहिब भी लट लिए गए हैं ।' 

दौलतराव के फथन मे छिपे हुए व्यग्य का जमीदार समझ गया। बह तुरन्त 
बात घुमाकर वला-- 

“उनका हुलिया पहचाना ? 

'एक दाढ़ी वाला था. शेष आठ-दस मुह लपेटे हुए थे ।* 

'आद-दस २ 

जी 

इसका मतलब है कि उ होन पूरा गिरोह बना रखा है। उस दिन तो तीननया 
चार ये ।/ 

“इनवा कोई इतततजाम नही हो सकता ? दोलतराव बौला। 

होगा क्‍यों नही होगा ? मैं जत्दों ही पुना जाकर अफ्सरो से मिलूगा । 

'श्रापका तुरत मिलना चाहिए) ॥ 

“आपकी काफी हानि हुई होगी ?' 

'वह मरे लिए कोई विशेष मायना नही रखती । 

कुछ देर बातचीत बरने के उपरात वे अपन ठिकाने पर वापस आ गए । 

'सुछिया भाई, पेट म चूहे बुद रह हैं। इृष्णजी बाला। 

'आप बैंठिए, मैं कच्ची पक्की तयार करवाता हूँ ।' सुछिया चला गया । 

दौलत ने सेठ से लाए गए प्रानोट, दस्तावज और क्ज क बागजात बरादि 
देखे | सुद्धिया वी जमीन विरवो रखी हुई थी । वुछ बज व कागजात भा मिल | 

“इसी से शुरू कर | इसके बागज सामने जला ८त है । दोब्तराव बोला । 
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आगे की योजना क्या रहेगी २ कृष्यजी ने पूछा । 
एक एक करक सम्पक करना पडेगा।' 
सावधानी जरूरी है ।” 

कुछ देर मे भोजन आ गया । भोजन के बोच में ही दौलत न बात शुरू वी-- 
सुखिया भाई तुम्हारे पिताजी का नाम रामदास था ”ै ५ 

'अरे | आपको कंस पता लगा, है 

तुम्हा ॥ जमीन सेठ वे पास गिरवी रखी हुई है ?” 

"नही ।” 
यह दो जँगृूठा निशान तुम्हारा है। गवाहा के अंगूठा निशान भो है। ये 
तुम्हार कुछ और कर्ज के बागजात है।' 

दौलतराव मे कर्जे और गिरवी के कागजो वी भाषा पढकर सुनाई | सुखियां 
अवुला गया । 

क्या भाई--क्या ये गलत हैं ? 

नही गलत तो नद्दी है पर जमीन वा कर्जा मैंने चुबा दिया था। और सेठ 
ने कागज मेर सामने फाड दिए थे। सुछिया न आश्चय स क्टा। दौलत हें ता+- 

'पोढी-दर-पीढी इस प्रकार कर्जा चलता है. समझे ?' 

“लो इ'ह आग बे हवाले कर दो । अब तुम्हारा कोइ छोटा-मांटा कज बही- 
खाता म॑ दज होगा तो मुझ पता नही, शेष कज तो समझ ला तुमने चुकता कर 
दिया । सुद्चिया का मानो कारूँका खजाना मिल गया | उसने जाकर कागज 
सूल्हे के हवाले किए और पुन लौटकर उनके निकट वठ गया। 

ये कागजात आपके हाथ कस लग गए ?* 
तुम्ह आम खान से मतलब है। यह बात बाहर न जाए, ध्यान रखना ।/ 
मैं इतना बंवकूफ नहीं हूँ । 

दोलतराव और क्ृष्णनी न भोजनोररा त हाथ धोए। सुखिया न अपने 
लड़के को आवाज दो । वह थालियाँ उठा कर ले गया । 

आपम हम नया जीवन द दिया। सुखिया गदुगद स्वर मे बोला। 
अच्छा, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारे खास खास मित्र कौन हैं ? क्‍या वे 
भी सेठ के क्जदार हैं ? 


वासुदेव बलवद फडके / १३ $ 


'करीब-करीब सभी है। उप्तने नाम बताए । 

एक एक करके उहें बुला सकते हो ?' 

क्यो नही ।/ 

खयाल रहे अभी बात बाहर न फैले 7 

सारा मामला दा दिन म निपट गया । लोगा की जिनासा को यह कहें कर 
शात क्या गया फि कर्ज के कागजाता का थैला उ हे रास्ते मे पडा मिला था। 
लोगो ने इस बात पर सहज ही विश्वास कर लिया । इसी दौरान उहोने तीन 
नवयुवका का चयन किया और उ हे सारी परिस्थिति से भिन्न कराया । 

"वास्तविकता हमने तुम लोगो को बता दी है । शांपण स मुक्त हाने का यही 
उपाय है। गारी सरकार किसानो को क्या सुविधा दे रडी हू ? यही कारण है 
कि अधिकाश व्िसान गरीब है और धनिको के चग्रुल म॑ फेस हुए हैं। बैचारे 
किध्षान दोनों तरफ से जुट रहे हैं। हमारा कहना है कि गोरी सरकार को लगान 
देने की कोई आवश्यकता नहीं है । आप लाग इस काम में हमारा साथ देने 
गा लिए तपार हैं? दीलतराव ने तीना नवयुवकों जी आर दखबर प्रश्न 

क्या । 

हम आपके माथ है। तीनो एक स्व॒र में बोले । 

'ठीक है। आप लोग गांव वाल वो प्रेरित कीजिए । जिन लोगो क पास 
जमीन नही है, उहे जमीन वाल श्रमिक्रो क रूप मे काम दें, ताकि संठजी और 
जमीदार को मजदूर न मिल सके । 

'आप यह काम हम पर छांड दीजिए । 

ध्यह काम आप के गाँव तक ही सीमित नही रहेगा । हमें भय गाँवो मे जाकर 
भी प्रयास करना है। हम दो-चार दिन म आएँगे। आप हमारे साथ चलने के 
लिए तैयार रह ।* 

दिन ढलने के उपरात बे दोनो वापस अपने ठिकाने को ओर रवाना हा गए। 

बासुदेव और विश्वासराव भी आ चुके थे, उनके साथ चार नवमुवक ओर 


बठे हुए थे । दौलतराव पहचान गया। य वही चारा नवयुवक ये, जो घुडसवारी 
सीख रहे थे और जिह्लें दौलतराव ने अपने साथ के लिए चुना था । दोलतराव ने 
अपनी सारी कारगुजारी वासुदेव को बताई। 
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'बहुत अच्छा, ऐसा हो करना चाहिए था। मैं सोचता हैं, एक-दो दिल में 
परिणाम का पता चल जाएगा। याँव वाले निश्चित रूप से बेगारी का विरोध 
करेंगे। बातें आगे जाएगी, यही हम चाहते हैं। मैं इन चारो को साथ ले आया 
हैं | कृष्ण गी का भी सागे के काम के लिए कुछ झपया मिल सकता है। तुम कब 
रवाना होना चाहोगे ? वासुदेव ने प्रश्न किया । 

“मैंने जो चार युवक छाँटे थे, आप उहे भी ले आते ?' इृष्णजी बोला । 

ठुम नाओगे ही,3- हें उधर से साथ ले लेना | हमे व्यय की भीड खड़ी नहीं 
करनी है इस बात का छथान रखना। चार पॉँच पूर्ण समर्तित कामकर्त्ता, हुआर 
की भीड से कही अधिक अच्छे होते हैं ।” 

“मैं तोन दिन बाद रवाना होना चाहूँगा ।' 

मैंने कायत्रम मे एक छोदा-सा परिवतन किया है कि अब कृष्णणी के साथ 
कुछ दिना के लिए दौलत भी जाएगा।! वासुदेद कृष्णणी की भोर देकर 
मुस्कराया । 

'क्यों भुझ्न पर विश्वास नही है ?” क्ृष्णणी बोला । 

“एक और एक ग्यारह होते हैं । तुम्हें भब्रेला भेज कर मुझे चिता रहेगी। 
जमे ही काम ढररे पर आएगा याने तुम्हें अच्छे का्यकर्त्ता मिल जाएगे, मैं दौलत 

को वापस बुला लूगा ।' 

साफ मतलब है कि आप खाएँगे और सोएंगे, इसके सिवाय आप मुछ नहीं 
कर सकेंगे । दौलत ने हस वर कहा । 

मतलब यहद्द हुआ कि तीर आप हो मार सकते हैं।! इृष्णजी झु झला कर 
बोला । 

तुम लोग बच्चो के समान उलझ जात हो ।' वासुदेव ने कहा । 

“अब तुम भोजन की व्यवस्था करो ।/ विश्वासराव बोला । 

हमार पास तो भाजन्‌ है। चलत समय गाँव वातो ने रोटियाँ बाँध दी थी।' 

4 हेषप्पजा रुप्ट स्वर मे बोला । 

अरे | लाल भुजवक्ड, हम नहीं हैं क्या ? वासुदेव ने कहा । 

सबने आपस्त मे हँसी मजाक करत हुए भोजन तयार किया औौर फिर खा 
बीषपर सो गए। सुबह वासुदेव ने वायत्रम घबाया--- 
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कृष्णजी, तुम और दोलत, यशव-् को साथ ले जाकर उन चार नवडु॒वर्कों 
से सम्पक करो, जिनका तुमने चयत क्या था। अपनी कायनीति तय कर सो] 
मियम बना लो। मैं तो इतना हो चाहूँगा कि स्थियां पर अत्याचार नहीं और 
बेवजह किसी को हत्या न हो। हम्हरा उद्देश्य हत्याएँ करता नही है, अपितु गरीबों 
का शोषण बन्द करवाना है तप अग्रेजी सरहार के विरुद्ध जनमानस जागृत 
करने का है ।' 

'हुम आपको बातों को नज रमतदाज नहीं करेंगे / दोलत बोला । 

(विश्वास्तराव, तुम इन तीनो को ले जाकर हथियार घलाने का ओर गहरा 
अशिक्षण दो ।! 

और आप ?! कुष्णजी बोल पड़ा । 

“में भी यघाली नहीं बैदूंगा । मैं आवश्यक काय से जः रहा हूँ मौर शाम को 
मिलूँगा । कल तक तुम्दारे लिए कुछ घन की व्यवस्था भी करनो है।' वामुदव 
मुस्कराया । 

“अकेले, खतरा नहीं होगा ?' विश्वास ने आशका प्रकट की । 

असली काम रात को ही तो होगा । इस समय मैं टोह लन जा रहा हूँ ।' 

वासुदेव चला गया । विश्वासराव ने कृष्णजी ओर दोलतराव को नए लाए 
गए हथियार दिखाए । 

“जितना भो घन प्राप्त हुआ था, वह सब हथियार, धोडे आदि घरोदन में 
खर्च हो गया । इस झभियान के लिए तो जितना भी मिले कम है 

सभी मे नय्रे हथियारों का परीक्षण क्या। दित में दौलत, यशवन्त और 
हृष्ण जी रवाना हुए। माय मे वशवन्त बोला--- 

'आप इस प्रयास मे कब से लगे हैं २ 

कृष्ण जी भौर दोलत ने एक दूसरे वी मोर देखा । उत्तर इष्ण जी से दिया । 

क्या मतलब : बया सुम्हारा दिमाय इतना भरी काम नही करता ? देख रहे 
हा, अभी तो तैयारियाँ चल रहो हैं ।! 

बहु तो मैं समझ गया । 

तो सब क्या समझना चाहते हो २ 

प्रा मतलब कि बाबा ते कभी जिक नही किया । इस इलाके पर बाबा का 
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बहुत प्रभाव है। आप लोग बाबा के सम्पर्क मे कस्ते आए; कय आए ?ै 
“बेकार के सवाल मत पूछो मार । थोडी देर मे तुम मेरा इतिहास पूछता शुरू 
मर दोगे। 
यशवः/त का मुख उतर गया। बह चुप हो गया । दौलतराव को लगा वि 
वह बुरा मान गया। उसे तसल्‍ली देन के लिए दौलतराव बोला--- 
यार बुरा मत मानना। इसका स्वभाव जरा टेढा है। हमम यह प्रयात्त 
यही स शुरू किया है । अब देखें सफलता क्तिनी मिलती है। 
हमे निश्चित रूप से सफ्लता मिलेगो। हम वर्षों से पिस रहे हैं! हम तो 
कोई रास्ता दिखाने वाला चाहिए था । ४ 
ऐसी भावना सबका हो तब बात बने । फ 
मुझे लगता है कि कृष्णजी को मेरा साथ पसद नही है।' 
"में बातें कम बरना पंस-द बरता हूँ।' रूसे स्वर म कृष्णजी बोला । 
बातें १रते हुए रास्ता आराम से कट जाता है ।' 
'क्टता होगा ।* 
गाँव दिखने लगा । कृष्ण जी ने तो यशवत के व्यक्तित्व के बारे मं निचोड 
निकाल लिया पर यशवत उसे समझ पाने मे सफ्ल नही हुआ । बे सीधे मुद्दिया 
के पाप्त पहुँचे | मुखिया उ'हें देखकर प्रत्तन हुआ । वह काफ़ी देर तक, उें अपनी 
कारगुजारियां से परिचित करवाता रहा | दोलतराव ओर कृष्ण जी मे उसके 
द्वारा किए गए प्रयत्तो को सराहना को । कृष्ण जी उन चारा नवयुवकों से मिला 
उसने उनस सीधा सवाल किया-- 
तुम लोग मर साथ चलन के लिए वयार हो * 
बिल्कुत तैयार हैं। 
कल गाँव के पश्चिम म लगभग तीन मील पर जो मार है वद्दी मिलो । 
घही से हम चलेंगे ।' 
किस समय ?! । 
हम वहाँ से दिन ढलते ही निकल पडेंगे । साथ मे एक-आध जोडी पहनन के 
वस्त्र ले लेना । 
४ “ठीक है।' घारो,नवयुवको ने उत्तर दिया। - पे 
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वे वापस लौट पडे । ठिकाने पर पहुँचते अंधेरा हो चुका था। विश्वासराव 
क्षपन नए साथिया के साथ कही बाहर जाने के लिए तैयार खडा था । वासुदेव 
गुफा के अदर से बाहर निकला । दौलतराव ओर हृष्णजी को देखते ही वह 
बोला-- 

चलो अच्छा है, तुम लाग आ गए। भोजन रखा है, खा लेना चला ॥! 

उसने साथिया को इशारा क्रिया। बुछ ही देर मे वे आँखो से ओचल हो 


|| 


गए। 

कहाँ गए हैं? कृष्णजी न टौलत से पूछा । 

कही भी गए हो काम से गए हैं। 

खैर! भाई यशवन्त हाथ मुह घो लो। सबसे पहले पेट पूजा, फिर काम 
दुजा । 

खाता खा लेते बे बाद दौलतराव नवातावासूत्र शुरू ब्या ही या हि 
कृष्णनी बोला-- 

खान के बाद आराम बहुत जरूरी है ।' और वह घास ड हिस्तर पर जम्बा 
हो गया और घोड़ा ही टेर म॑ खर्राठ लेने लगा । वासुटव दो? 

पट होल है का तकारिया का । 

आधी रात बो घोड़ा को टापा वी आवाज सुन्त हा हल का मींट खान्‍ 
गई। उसने यणवत को उठाया। झत्रथार कर कृषाए # ४८> भर का डण 
तोना बदूके से बालकर, गुफा को बगल मे खहे हे >7 हू खट ता 55 
कुछ हां देर मं घुडमवार गुफा क प्रवेश द्वार पा घाटों अ> के छलर रब च5 
उभरा-- दौलत । 
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बढ़े | वासुदेव ने अपनी बदुक एक कोने पर डिकाई। साथियों ने भी साथ लाया 
हुआ एक थला और अपनी बदूके वही रखी और लेटन की व्यवस्था करने लगे । 
प्रात वासुदेव ने कृष्यजी मौर दोलत को कुछ रुपए देते हुए कहा-- 

“इस समय तो इतने से तुम्हारा काम चल जाएगा । समय समय पर मैं बौर 
भिजवाता रहूंगा । तुम्हारा काम किसानो को सेठो और जमीदारों के चगुल से 
मुक्त करवाना है । व्यय की हिंसा न हो, इस बात का ध्यान रखना ।! 

“आप निश्चिन्त रहें।” टौलत बोला । 

मैं यह बात बार-बार इसलिए दोहरा रहा हूँ कि अवसर देखा जाता है कि 
हम अविश में आ जाते हैं । हमे आवेश में नहीं आना है। सेठो और जमींदारो से 
बहस द्वो सकती है। वे अपने कब्जे से कागजों को इतनी आसामो से नहीं देंगे। 
हमे उन्हें छोनता पढेगा, लेकिन घंय और सयम से ।* 

लेकित कभी परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हिसा के सिवाय अय कोई 
रास्ता ही नहीं बचता ।' कृष्ण जो ने टोका । 

“वह एक अलग बात है ।' वासुदेव ने उत्तर दिया । 

दोपहर में वासुदेव तथा अय मित्रो ने दौलत और कृष्ण को विदा दी । 

'चिन्ता मत करना । हम तुम्हारे आस पास रहेंगे।” बासुदव न पीछे से 
घिल्‍ला बर कहा | प्रत्युत्तर मे दोलत और इृष्ण न हाथ हिलाए | 

उन दोनो मे धोडे जब मदर के पास पहुंचे, तो उन्होंन चारा नवयुवक्रो 
को अपनी प्रतीक्षा भं खडा वाया । 

“घोड़े दो हैं जबकि हम? दोलत वाक्य पूरा नहीं कर पाया वि उनम से 
एक नवयुवक बोल पडा-- 

"हम घोष्ठों से तेज चल सकते हैं । 

“अरे वाह ! मेरे शेर ।' डृष्णजी ने उप्तकी पीठ थपकी । 

बातें करते हुए वे वेदल हो घल पडे। दिन दलने तक, वे एक बार फ़िर 
उस साँव में पहुँच गए, जहाँ उन्होंने *्जों के कागजात सोगा को वापस विए थे + 
शुधिया तो उन्हें देखते ही बहुत खुश हुआ । मादरभाव से उप्तन उहँ बिठाया । 

'भई सुधिया--तया द्वाल है ? दौोसत ने पूछा। 

बस पूछो मत भेया--पारा गाँव एक ओर हो गया है । सठ मौर जमींदार 
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हाथ पर हाथ घरे बैठे हैं। पहले तो सेठ फनफ्नाया, पर जब पचायत मे, उससे 
सबने अपने-अपने कजें वे कागजात माँगे तो वह बोला वि पहले भरवाई करो 

“अच्छा / कृष्णजी ने अपनी प्रसनता व्यक्त की । 

'हुम लोगो ने आपस में सलाह-मशविरा करके सीतू के कर्जे वी रकम पहले 
ही एकत्रित कर रखी थी सेठ के कहते ही उसने रकम पचायत के हवाले कर 
दो। पचायत ने सेठ को उप्तके कर्जे के कागजात लाने के लिए हुषम दिया। सेठ 
आज तक तो आया नहीं । 

आता कैसे बेचारा !” दोलत ने कहा । 

सुद्चिया ने आगे की बात बताई-- 

'फर तो हर दिन, उस एक ही रकम को लेकर बारी बारी से पाँच-सात लोग 
उसके पास जाते और अपने करे के कागजात माँगते । अन्त मे तग आकर उसमे 
कह दिया कि उसवे कागजात चोरी हो गए हैं ।' 

'फिर छुम लोगो ने कया किया २ 

'सेठ ने हमे कहा कि हमे अपने माये ईमान को ध्यान में रखते हुए उसकी 
रकम वापस क रनी चाहिए । हमने जवाब दिया वि हिसाब से तो कर्जा कभी का 
पूरा हो चुका है। अब हम एक घेला नहीं देने के । 

'अब नो ग्रामीण शेर हो रहे होगे । कृष्णजी ने पूछा। 

आप लोगो को मेहरबानी है, अयथा हम तो पिमते रहेते।! ग्रामीण एक 
स्वर मे बोले । 

“मेहरबानो किसी की नहीं है। अयाय ओर जुल्म के खिलाफ तुम खडे हुए, 
सो जीत तुम्हारी होनी ही थो ! 

इधर वार्तें चल रहो थी ओर उधर एक आदमी जमीदार के सम्मुख खडा 
इधर फी बातें उगल रहा था | 

“तुमने अपने कानों से सुना है २” जमींदग्र ने आश्वस्त होना चाहा । 

बिल्कुल! 

अच्छा तो य हैं हमारी मुसोदत को जड ।' जमीदार के जबडे भिच गए। 

प्रात सूच की रश्मियो ने धरतो का स्पश किया हो था कि जमींदार अपने 

झादभियो को लेकर सुध्चिया के निवासस्थान पर बाया। 
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सुसिया, मैं तुम्हारे मेहमानों से मिलना चाहता हूँ ।/ जमीदार गुर्राया 

सुदिया अप्तमजस मे पड़ गया। वह कोई उत्तर दे पाता कि जमोदार पुना 
गुर्राया--'तुमने सुता नही । इसन मे अठर से दौलत निवल आगा | 

कहिए कौन हैं आप ?े सुखिया ये महमान हम ही हैं 

“तुम हमारे खिलाफ हमार यौव म लागो का भडवा रहे हो ? 

'यह गलत है ।” कृष्णजी न घाहर आवर कहा । 

“मुझे लगता है--लूट मार मे भी तुम्हारा हाथ है।/ जमींदार तीसे स्वर मं 
बोला । बाद विवाद सुन वर इनके साथ के भय चारो नवयुवद' भी बाहरआा 
गए। इधर-उधर लाग भी एकत्रित हान लगे | जमीदार गो लगा कि मुकाबल की 
स्थिति मही है पर उस्तत्ा अहम्‌ उस वहाँ से जाने भी नहीं दे रहा था। 

आप हम पर सरासर गलत आराप लगा रहे हैं--श्रोमानजी। शृष्णजी 
दवग स्वर म॑ बोला । 

तुम हमारे आदमियों को भडका रहे हो।! जमोदार खिमियाए स्वर मं 
बोला । 

“'जमीदार साहब यह तो भेडिए और मेमन वाली बात हो गई। भेडिए का 
दरमसल में ममने का हजम करनाथा इसलिए उसने उसे फटे में फेंसाने के 
लिए कहा कि पिछल वप उसने, उसे यानी भडिए को गाली दी थी । 

मेम न उत्तर दिया कि वह तो विछने बष पदा ही नही हुआ था । 

भेडिए ने उत्तर दिया-- तूने नहीं तो तेरे वाप न गाली दी होगी।' यह 
कह कर वह मेमने का खा गया । एसा ही कुछ आप हमारे साथ कर रहें हैं ॥' 
दौलत ने हँसत हुए कहा । 

“तुम लोगो का यहाँ क्‍या काम है ? जमीदार कुछ यय्र होगर बोला । 

हम 'यापार करत हैं !” कृष्णजी ने उत्तर दिया । 

अब तुम यहां से चलते बनो | दिन छिपने के बाद यहाँ नजर आए तो 
जीवित नही छोडूगा । 

'जमीदार साहब ये लोग मेरे मेहमान हैं ।/ सुखिया बोला ।, 

तो ढीक है, फिर रात तक रोक कर दख जेना॥ तुम्हें भी तुम्हारे मेहमानों 
के साथ ठिकाने लगा दूगा । जलता भुनता जमोंदार चला गया । एकत्रित लोगो 
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भेसेकुछ उत्तेजित होने लगे $ 
१. 'हम देंगे हुमारे घर मे अब यह घमविरयाँ नहीं चलेंगी ।' 

आप शात रहिए। हमे अपने काम से मतलब है। बसे भी हम शाम को 
जाना ही था ) हमे एक गाँव से दूसरे गाँव जाना है. उहें भी जगाना है. आप 
मम हमार साथ कितन लोग तैयार हैँ?” दौलत ने बात सभाली | लगभग गन्ी 

मे हाथ खडे कर दिए। शाम होने स पहले उहोंने गाँव छीड लिया) क्षव वे छ' से 
दस हो गए थे। याँव की सीमा पर झपने दो लठ॑तो बे साथ खड़ा जमीदार इहें 
जांते देख रहा था ) 

गोविंदा, तुम इनका पीछा करो। य करमा बयां चाहते हैं? पता तो 
लगे । आदश देकर जमीदार वापप लौट गया। अपने साथियों से हेरी मजाब 
काते हुए दौलत और दृष्णजी चले जा रह थे।गोबि दा भो इनके पीछे लगा 
हुआ था ) अंधेए होने से पूद ही. य लोप पडीमी गाँव म प्रवेश कर गए॥ 

यहाँ आप लोगो की जान-पहचान तो होगी ? दौलत ने नए साथिया से प्रश्व 
किया । 

उनम से एक ने उत्तर दिया--- पहाँ हमारो रिश्च्दारी है। 

“बाहू । मजा भा गया । खातिरलारो बरठो होगी ) कृष्णजी हें सते हुए बाजा । 
साथ आए नवयुवका 7 ग्रामोणा को प्रेरित क्या । दूसर दिए भी तैयारी घनती 
रही । साहुकरों और ज्मीटारा के चुयल स कौन सुबत नही होना चाहता था। 
दोजत बोर ब्ृष्णजो ने निणय किया कि शामस्त प्रामोणों को दा भागा भ वाट 
दिया जाए। आध जयीदार के चुगल से रज ये वागजान छीनेंगे तथा शेष लोग 
उसी सप्रय साठुकार के यहाँ घावा बालेंगे। योजनानुमार काय हुआ । जमीदार 
ओर साटूकार का सउप्न मे भो यह विश्वास नहीं था जि एसा हो सकता है, पर 
समस्त बज के कागजाता की राय उनको बाँखो वे आगे मी भी पष्ठा थी। जोगा 
द्वारा लगाए जा रहे नारो क। स्वर अभी भी उतर काना मे गूज रहा था-- 

खहुप लगाने नही देगें । खेत हमार हैं ।! 

दौसत और हृष्यजी की टाली में दो सदस्वा की वद्धि हुई, और वह आग बढ़ 
गए ! बेचारे मुप्तोदत फे मारे जमीदार और साहुशर, एक सदटस उमर भी 
नही पाठे ये कि दूछर जजाल में फेम जाते थे । साधु के चेश से वासुदद सत्ल-वन् 
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भझाता और गाँव के किसानो को बधाई देता-- 

“जब तक हम अपनी मान-मर्यादा को रक्षाय खडे,नहीं होगें, जी नही सा 
हमे कोई जीते नहीं देगा, चाहे वे गोरे हा या काले । लुटनेको इच्छा रखने वार 
कौन नहों लूटना चाहेगा | सब मिलकर एक सांध खडों हो जाओ | साहू 
में ब्याज के नाम पर आए लोग के छेतों को हृड्पा है, उन्हें वापिस ले लो 
तुम्हारे हैं। हरो मत |” लोगो मे नया उत्साह उम्रढ पडता। उनकी लगा 
देते की भाववा ओर भी दृढ़ हो जाती । इसके बाद जमींदार और साहुकारं 
घन छीनकर वासुदेव आगे प्रस्थान कर जाता । किसानों में वह 'मुर्क्तिदाता 
नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा या, तो दूसरी ओर जमींदार और साहुकारो 
दृष्टि में लुटेरा' समज्ा जा रहा था। वासुदेव इसके भ्रत्युत्तर में कहता-- 

“ये लोग खुद लुटेरे हूँ । अग्रेज इही लोगो के बलबूते पर शासम करे रहे 
ये गरीब किसानों को लूटकर, गोरों वा खजाना भर रहे हैं। इनसे घन छोर 
पुण्य का काम है ।” 
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गोविंदा ने लौरकर सारी बात जमींदार को बताई। जमींदार सोच मे ' 
गया। वह यद्यपि अपनी पुर्तेनी दुश्मनों के करण साहुकार से खार खाता ९ 
पर इस समय कुछ और ही सोच रहा था । 

“मुझे उससे मिलना ही चाहिए।' निणय करके बह रवाना हो गया । 

हवेली के बाहर पहुँच कर उसने अगवाज लगाई--- 

सामत जी! ओ भाई सामठ जी [77 

सामत के मनुचर ने दत्ता को बाहर खडे देखा तो उल्टे कदमों से लौट पडा 

“मालिक, बाहर दत्ता खडा है ।* 

क्या काम है उसे ? जा, बुना ला।' 

दत्ता ने भनुचर के पीछे पीछ कमरे मे प्रवेश किया । सामत कुछ ने कहके 
केवस उसे घूरता रहा। 
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“मुन्ने दु ख है।' 

पवैंडो--कै सा दुख?! सामत ने मौपचारिकता निभाई । 

“दरअसल दुखी तो मैं खुद भी हूँ ।' दत्ता दब्ने स्वर मे घोला । 

मेरे पास क्यो आए हो ?' 

'आप देख रह हैं, हमारे विरुद्ध सगठित रूप से घडयन्न रचाजा रहा है। 
ऐसी स्थिति मे कया हम एक नहीं होना चाहिए ?! 

सामत को विचारों में डूबा देख, दत्ता पुन बोला-- 

बता तो चनती रहती है, पर अस्तित्व को रक्षाथ मित्रता कर लेने मे लाभ 
है | आपका गोरो पर अच्छा प्रभाव है। मैं समझता हू कि पूना चलकर गोरे 
अधिकारियों से मिल लेना बेहतर रहेगा।' 

* घन गया इसका कोई गम नही है, किटु जो टटपुजिए लोग हमेशा हमारे 
सामने नजर झुंकाए रहते थे, वे शेर हो रहे है--यह सहन भही होता ४ आाक्रो- 
शपृण स्वर मे सामत बोला । 

“पह हमारी वरबादी की शुरुआत है। जिनके बाप दादा हपारे गुलाम रहे 
का बे ही आज हमारे विरुद्ध खडे हो रह हूँ। इससे मधिक दुर्भाग्य और क्या 

गा 

“हम जाकर मिल तो लेते हैं, पर अगर उहोन सहायता करने से इन्कार कर 
दिय तो ?! 

इ'बार का प्रएन ही नहीं उठता ) उनका स्वाथ हमसे जुडा हुआ है भीर 
हमारा उनसे। उनकी मदद मिलत ही हम इन सिरफिरो को घुरी तरह कुचल 
देंगे ।' 

'होक है । 

अगले दिन दोनो रवाना हो गए । इधर वासुदेव की गतिविधियाँ कऋरमश 
अढतो जा रही थी। दोलत और कृष्णनी का अभियान भी पूण यौवन पर था | 
चासुदेव से उह निरावर आयिक सहयोग मिल रहा था । दोनो का दल ऋरमिव 
चुद्धि पर या । नए हथियार खरीदे जा रहे थे। शांत के गाँव वागी हात जा रहे 
थे । पूता मोर बस्बई मे अग्रेज अधिकारियों के पास लगातार सूचनाएँ पहुँच रही 
ओी। सशस्त्र बल भेजे जाने लगे, पर वे बढ़ते दायरे गो सौपित नहीं कर पाएं॥ 
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की छू नही पाई। क्सिदा पर दमन चक चलाया गया, पर किसान दवने थे वजाय 
और अधिक भडकते यए । घीर घीरे शिसान विद्वाह अहमदनगर तक फल गया ॥ 
लगप्रग ६७ गाँव बागी हा चुने थे । 
शिसानों का मनायल बनाए रपन क लिए वामुदव गाँवो के चवकर लगाता ॥ 
उनकी आथिव' मदद बरता । इसी दोरान, एन्र रात का उसने अपन साथिया वे 
साथ बढठर योजना बनाई ! 
हमारे अभियान से निकट का कौन सवा गाँव अछूता रह गया है ? वासुदेव 
न पूछा। 
घामारी बचा है। विश्वासराब न उत्तर लिया 
उस्त भी मुबत करवा लिया जाए है! 
सुना है वहाँ पुलिस फोस काफी है। उ हू भी ता पता है कि अब हमारा 
निशाना यह गाँव बनेगा १ यशव ते बोला । 
दोलत वा _पा जवाब जाया है 7 
उाहोन भी यदी लिएा है किये धामारी का मुक्त रवान से सफल नहीं 
हुए । 
उदह संदेश भिजवाआ ल्‍ियेअपने विश्वस्त साथियों को लेकर यहां आा 
जाएं। शेष लोगा * वापप्त अन अपने गाँव जान को कह दिया णाएं। मैं सम्र- 
झता हूँ कि अब उम्हें अनुभव हां गय है। व अपन-अपन गाँव मे जाकर ग्रामीणों 
बय उत्साह दढाए । 
पह रणनीति ठोष' रह॑ंगी । विश्वासराव न अपना विदार ध्यवत विया । 
आधी रात वे दाद दैयार रहना ।' 
बहाँ चलना है ?े विश्वासराद ने पूष्ठा । 
“घामारी यौव बे आस-पास चलबर जानकारों उतनी हैं ।/ 
'डीर है 
दीक भाघी रात दे बुछ उपरात, व अरनों शरणम्थलों स लगभग एए माल 
डूर वाए थे दि एवाएुर एवं आइ नि उ हें बुछ दूर छडा नजर बाइ | विश्वासराद 
में बपना यादूद को नली सोधी को ही थो दि एकाएक यायुर्देव दाल पडा-- 
“अरे । यह तो बाद हैं। बादा इस समय ”ै 


लवन्त फडके 


निकट पहुँचते ही बा शा का स्वर सुनाई दिया-- 

“मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था ।/ 

'आओ ।॥ निकट को एक चट्टान की ओर बाबा ने इशारा किया। वासुदेव 
और विश्वासराव बाबा के साथ चट्टान पर बैठ गए। 

“तुमने बडा अच्छा खेल खला। अग्रेजों में दहशत फैल चुकी है । किसानों मे 
जोश है। इस समय धामारी जा रहे हो क्या ?! 

“इस गाँव को मुक्त करवाना जरूरी है। सुना है, किसान काफी अत्याचार सह 
रहे हैं ! स्राहुकार तो मुझे खुली चुनोती दे रहा है।' 

'भावावेश म॑ उठाया गया हर कदम गलत पडता है ! तुम जानत हो, वहाँ 
पुलिप्त-बल पड़ा हुआ है। सुना है पूना से घुइसवार पलटन और तोपखाना रवाना 
हो चुका है| मेरी राय है कि तु हे और तुम्हारे दल को कुछ दिनो के लिए निष्क्रिय 
हो जाना चाहिए ।' 

“मेरा एक एक साथी प्राणोत्सय के लिए तयार है। सेना क॑ बल पर गोरे 
कब तक भारतीयों को दबाकर रख सकेंगे ? पूरा रामोशी कबीला मेरे साथ 

0 
दे 'अभी समय नही आया है। मैं यही बताने के लिए तुमसे मिलना चाहता 
“चलिए, आपको अपने ठिक्नान पर ले चलू ।” वासुदव बोला । 
“इस ममय नही, फिर कभी । जाओ वापय लौट जाअ' | 
वसु(देव बाबा की आज्ञा नही टाल सका। वापस ठिहाने पर पहुंच कर उसे 
औप रात नीद नही आई। विचारों का मथन चलता रहा। प्रात पूजा-बम से 
'निवट कर, वह जब साथियों के बीच म आया, तो प्रस-तचित्त था । 

'आज शिवरात्रि है।' 

जी। पास बँठें विश्वासराव ने अघर हिलाए । 

“पिवरात्रि कभी अशुभ नहीं हो सकती । हम आज रात को धामारी को 
आुक्‍त व रवाएँगे | ब/सुरेव ने अपना निणय सुनाया । दिन भर योजना बवतो रही, 
चर हर वार विश्वासराव असतुष्ट नजर आता या । आबिर झुझलाकर वासुटेव 


बोला--'तुम चाहते क्या हो ?” 


चा। 
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आप गाँव में जाकर वया करेंगे २ 

“दया मतलब हैं 

“मैं चार साथियों के साथ दिन ढलने से पहले ही घामारी मे घुस जाऊया। 
सारा काम मुझ पर छोड दीजिए । आप तो इतना काम करिएगा कि सकटकांस 
के लिए गाँव की सीमा पर खड़े रहिएगा। अयर आपको फायर की आवाज सुताई 
दे, तो आप गाँव पर घावा घोल दीजिएगा । 

वासुदेव समझ गया कि विश्वासराव उसे खतरे मे नही डालना चाहता । 

तुम्हारे साथ गए साथियों का अगर महित हुआ, तो मैं जीवन भर खुद को 
स्षमा नहीं कर पाऊंगा।' 

“शिवरात्रि कभी अशुभ हो सकती है २ विश्वासराव मुस्कराया । 

खेर | तुम्हारी इच्छा । बासुदेव ने समपण कर लिया। 

विष्वासराव ने चार साथी चुने । उसने विचार विमश किया । दोपहर ढलते 
ही थ अपने अभियान पर निकल पड़े । अधाघुध घोड़े दौडाते, दिन ठसने से पहले 
ही वे धामारी गाव जा पहुँचे । विध्वासराव के एक माथी के मित्र बे यहाँ जे 
पहुँचे । गाँव भे एक पुलिस टुबडो झहरो हुई थो । सूचना मिलते हो वे आ पहुँचे 
उन दितो पुलिस वालो का रौद ही दुछ और था ३ 

“इहें अपनी मित्रता के' बारे में कुछ नहीं बताता, अयथा दाद में ये तग 
करेंगे ।! विश्वासराव ने साथी के मित्र से वहा । 

अरे | बादर आओ ४ एक पुलिस वाला बिल्लाया। 

विश्वापराव साथियों सहित बाहर जा गया । पृल्तिम दाले ने शेव गाँठा-- 

कौन हो तुम २ 

हुजूर, वासुदेव के सताए हुए हैं / विश्वासराव चोला। 

वासुदेद ।!! पुलिसवाला चौंका । 

“पिछले सप्ताह उसने हमारा गाँव लूटा । मेरे बच्चे की हत्या वर दो । मैं 
जब तक इसका बदला नहीं ले लूँता, चैन से नहीं ददूगा । ये चारो मेरे साथी हैं । 
ऑंधेण हो रहा था सो इस घर मे शरण लेने की सोची । वेसे हमे सूचना मिली है 
कि यह बुछ देर पहले इधर से गुजरा है। खर। जाएगा वहाँ २? 

दाह रे | तीसमार साँ--बितवा हृषियार तुम उसरसुझादसा बरोगे, जो' 

गा 


रज 
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इतनी सारी पुलिस को नाका चने चववा रहा है । ह हा हा पुलिस वाले 
ने उसकी खिल्ली उडाई । दूसरे पुलिस वाले ने सलाह दी-- 

“रात को आराम करके सुबह वापस लोट जा | क्या प्राण देता है ? 

“हुजूर मैंन सुना है उसके सिर के लिए लाट साहब ने इनाम लगा रखा है। 
हमारे पास बददूकें भी हैं।! विश्वासराव नि सकोच बोला । 

'अबे ! साले--द दूकों से क्या होगा ? ताप लेकर आओ | घल यार, पागल 
पल्‍्ले पड़े हैं। पुलिस वाले ने अपने साथी की वाँह पकडकर सोचते हुए कहा! 
पुलिस वाले चले गए । जैसे ही वे एका त मे पहुंच, उहान आपस म॑ बातचीत 
शुरू की । 
बार, इनकी बातो मे दम नजर आता है। उमर यह पता लग गया होगा 
कि यहाँ तो दाल गलेगी नही स्री आगे के किसी गाव में घावा मारने गया हागा। 
तुम कहो तो पीछा करें । हजारो रुपये का सवाल है !' 

“कातवाल साहव से पूछना पडेगा।! 

उहोत जाकर सारी बात अपन अफ्सर का बताई। अफसर ने आदेश 
दिया-- 

'उह़ें यहा लकर आओ। 

पुलिस वाले विश्वाध्तराव को बुला लाए। 

क्यो रे । तुम्हें कसे पत्ता लगा कि वासुदेव इधर से गुजरा है।' 

हुजर हमारे मुखविर ने बताया है !” नम्र स्वर म विश्वासराव बोला । 

'तुम भी मुखबिर रखते हो ?” 

हुज॒र उसने मेरे कलजे के टुक्डे १) मैरी आँखो के सामने मारा है उसके 
शरीर से वहता हुआ खून ओद ! वह दश्य मैं वसे भूल सकता हूँ । मैं जब तक 
बदला पही ले लूया। चन से नही बैठूगा । मैंन किराए के आदमी उसकी टोह मे 
लगा रखे हैं उही से मुझ पता लगा ।* 

कोतवाल वासुटव को लच्छटार भाषा के बहाव मे बह गया । दुछ देर 
विचार बर वह बोला-- 

“'जाओ--लोट जाओ | वह तुम्हारे बस का नहीं है। सुबह तुम यहाँ नजर 
शआने चाहिएँ। समझ / विश्वास लौट आया | वापी देर बाद उसने अपने साथी 
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के मिन्र को कहा-- 

'आप जातते हैं पुलिस वालो ने पडाव कहा डाल रखा है ? 

'जी, साहुकार क॑ घर के निकट हा ठहरे हैं । 

आप जाकर यह पता कर सकते हैं कि इस समय वहाँ कितने पुलिस वाले 
हैं?! 

“अभी जाकर पता कर बाता हूँ । 

कुछ ही देर मे उसने आकर सूचना दी क्रि केवल दो हैं। शेष वासुदेव की 
ढढ में गए हैं । 

'मु| यही आशा थी। हम जा रहे हैं। आपका धयवाद। कल आप गाँव 
बाला को सूचना दे देना कि अब वे साहुकार के कजदार नही रहे हैं। उसरे दबने 
की कई जरूरत नहीं है । 

अपने साथिया वो लेकर वह साहूकार की हवेली के पास आया । 

“तुम दोनो पुलिस के सिपाहियो को दबोच लो। उनकी बदूकी पर कब्जा 
करना मत भूलना / अपने टी साथिया को उसन निर्देश दिया और खुद आगे बढ 
कर सेठ की हवेली का द्वार घटखटाया । 

'कौन है ” अदर से आवाज आई। 

'कातवाल साहब हैं ।” विश्वासराव ने भारी स्वर मे कहा । 

हवेली का द्वार खूल गया । विश्वासराव + एव साथा न दरवाजा खोलने 
बाले के सीने पर बदूक को नली रख दी । उनके सौभाग्य से वह साहुकार हो था । 

“कोन हो ? क्या करते हा ” साहुकार हडबडाकर बोला। 

'आज तक जो करत्त आए हैँ। वही कर रहै हैं । रुपया और कज क कागजात 
चाहिएँ। 

सेठ सीन पर रखो बदूक की नली की परवाह न करके, मुडकर आदर की 
ओर भागा। वासुदेव ने भागत साहूकार क कंधे पर वर्क के बट से प्रह्यर 
क्यि। 

इसके सारे परिवार को एक्त्रित कर को । सभी को एक साथ खत्म करना 
है।” विश्वासराव ने घायल साहुकार के एक लाच जमाई। छुछ हो देर में सारे, 
परियार वे सदस्यों फो एक पक्त में लावद खडा बार दिया गया । 
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(हमारे पास समय बहुत कम है। परिवार को जीवित रखवा चाहते हो, तो 
किसानो के कज के कागजात और जमापूजी कहाँ रखी है, फौरन बताओ! 
विश्वासराव तीत्र स्वर मे बोला । 

साहुकार ने अवश ओर असहाय दृष्टि से परिवार के सदस्योकी ओर 
ताका | परिवार के मदस्यां की दीन दष्टि उससे सहन नहीं हो पाई । 

'चलो ।! विश्वासराव ने उसकी पीठ पर बदूव की नलो लगा दो । 

निश्महाय साहुकार चल पडा । विश्वासराव को उसकी तिजोरी से पूजी 
समेटन मे अधिक दर नही लगी । क्ज के कागजो का बडल उठाकर वह हवेली से 

बाहर लाया और उन पर आग लगा दी और जोर से चिह्वाया-- 
धामारी के क्सानो, सुन लो अव तुमसाहुकार के क्ज से मुक्त हो । 
जिन कागज। क बल पर तुम वेधे थे उ हैं हमने जला दिया है।* 

आस-पडोस के किसानो मे जलते कागज देखे। विश्वासराब ने साथियों से 
कहा --+ चलो ।! 

हवेली का द्वार बाहर से बद कर दिया गया। सभी घोडो पर चढ़कर 
छूमतर हो लिए । गाँव को सीमा पर उहेँ दल सहित वासुदय मिल गया। 

“काम हो गया ।” विश्वास राव ने वासुटेव के बराबर घोड़ा लाते हुए कहा । 

'शरबास । कहते हुए वासुदेव और पूरा दल अपब ठिकाने कौ ओर रवाना 
हो गया । प्रात होते-होते क्सानों को अपनी मृवित का अहसास हो गया ! पुलिप्त 
वाले बोखलाए हुए थे । उन लोगो ने ग्रामीणो से पूछ वाछ कर्मी चाही, पर छह 
कोई सहयोग नहीं मिला। अगले दिन अग्रेत पुलिस अधिकारी मल ने पहुँचकर 
भारतीय पुलिध सिपाहियो की घुनाई की और जुगल को आदेश दिया-- 

दोम इन कुटरो को लेकर उनको सच करो । हरी अप, आल यू डम स्वाइन । 

जूगल को परुस्सा तो बहुत जाया, पर बह पी गया। वह कपित स्वर मे 
बोला-- 

'हुजूर हम डर लगता है ।' 

“ओह | * गोरे अफसर ने भद्दी गाली मिकाली । 

“कम यू माल 'लडो फौलो मी ।/ गालियाँ निकालता हुआ वह आगे हो 
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लिया । 

“हम यही ठहरो ।” तौन चार सिपाहियो को जुगल ने इशारा किया और शेष 
को लेकर गोरे अफसर के पीछे हो लिया । 

'हरामजादा, साला बहादुर बनता है / जुगल बडबडाया । 

दूर से बदर नजर आता है। पुलिस का एक अय सिपाही बोला । 

शष्षे की औलाद है।' 

प्रत्येक अपने अपने मत का गुब्बार निकाल रहा था। गोरे अफसर के पीछे+ 
पीछे वे दिन भर भटकते रहे | माय मे जो भी गाँव पडा, उसके निवासियों से पूछ- 
ताछ की गई पर उह कोई सहयोग नहीं मिला । साहूकार और जमोदारों ने 
जरूर पलक पाँवडे विछाकर उनकी जआावभगत की । सह्याद्रि के पहाड चासुदेव की 
रक्षा कर रहे थे । 

दिन ढल रहा था। पैरा को घसीदते हुए पुलिस के सिपाही निकट बे गाँव से 
'्त हुए धुएँ के बादला को लक्ष्य बनाकर चल रहे थे कि एकाएक मिल की तजर 
एक साधु पर पडी। वह तेजी से गाँव की ओर बढ रहा था| मिल को शक हुआ, 
क्योवि वासुदेव भी साधु के वेश मे रहता था। 

'ऐ हाल्ट, मिल चिल्लाया। जुगल सहित सभी सिपाही चौकन्ने हो गए। 
साधु न मिल के स्वर का सुनरर कदम और तज कर लिए । मिल वा शत्र दृढ़ 
हुआ । उसने बादूव' सीधी को और गोली घला दी। जुगल सहित सभी अचम्भित 
थे। जुगल के पर, मानो मन-मत भर क॑ हो गए थे। अगर वह बासुदेव हुआ | 
मिल भागता हुआ साधु मे' पास्त पहुँचा। उसे हिलाया डुलाया । गोली छाती के 
आर पार हो गई यी। पीछे से आता पुलिस दल भो चहाँ पहुँच गया था। जुगल 
ने सहमती दृष्टि साधु के चेहरे पर डाली । 

'ओह ] बाबा ।' उसके मुह से निकला । 

'दोम इसको जानटा हाथ ” मिल ने पूछा । 

'नहों, हम साधुओं को “बाबा कहते हैं॥ आपको इहें गोली नहीं मारनी 
ची।' 

'डॉट सजैस्ट ।' मिल ने आँखें तरेरी । 

“हम साधुओ को पविश्न मानते हैं।” जुगल पुत बोला | 
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'शठ अप चलो, बागे बढो । 
“हम मृत शरीर का सम्मान करते हैं ! इस शरीर को छोडकर आगे नहीं वढ 
सकते! 
उनमे बहस चल हो रही थो कि गाँव की ओर जाने वाले माय पर की छोटी 
सी पहाडी पर कुछ व्यक्ति नजर आए। मिल ओर उसकी टुकड़ी सभल पाती 
कि उधर से गालियां वी वर्षा होने लगी । 
टेक पोजीशन एण्ड स्टाट फायर! दोनो ओर से गोलियाँ चल रहो थीं। 
सूय की अन्तिम किरणें भी विदा लेने को थी। मिल ने गोलियाँ चलाने के तिए 
मना कर टिया । दोनो तरफ शाति थी। सामरिक दृष्टि से मिल की स्थिति खतर 
माक थी। ये पहाडी के नोचे थे। अगर इहहें साधारण सो आड नही मिलती, तो 
अभी तक य ठिकाने से लग चुके होते। मिल अभी मो वेंब'दी को सोच रहा था कि 
पहाडी के ऊपर एक आकृति उभरी। जुगल ने देखा कि वह भगवा वस्त्रधारो है। 
उसका माथा उनका । मिल के साथ वाली टुकडी की व दुको ने निशाना साधा ह 
मिल की बादुक से पहली गोली निकली और साथ ही स्वर गूजा फायर) 
उधर में भी पुन ग्ोलीवारी शुरू हो गई। जुगल की दुकडी मिल से इुछ पीछ 
थी। मिल ने उहें दाहिनी ओर से आगे बढने का सकत किया और खुद बाँई 
ओर को बढा । एक स्थान पर उसकी टुकडी एक गई । आगे दुसरी ओट लेने के 
लिए उहें खुते म आना पड़ रहा था । रेंग कर वहाँ पहुंचने मं समय लगठा, इस 
लिए मिल ने फुर्ती सं शागकर वहां पहुँचने का निणय लिया। पहला प्विपाही तीर 
की तरह निकला। उधर पहाड़ी क॑ ऊपर से गोलियो वी बौछार आईं। घिगही 
सौभाग्यशालो रहा, वह बच गया। जुगल की टुकड़ी एस स्थान पर पहुँच गई थी, 
जहाँ स वे सामने पहाडी पर फायर करने वालो पर अच्छा निशामा साध सकते 
थे। मिल ने उहे फायर करने का इशारा किया । इधर से फायर हुए, उधर मितत 
में एक और सिपाही को ओट की आर दोडाया | अत में मिल तिकला, पर दुर्भाग/ 
में उसका काम तमाम कर दिया। 
अधेरा हो चुका था। दोनो ओर से गोलियो का आदान प्रदान झुक गया । 
जुगल अपनी टुकडी के प्रास आ ग्रया। 
“अब दया करें ?' पुलिस के एक सिपाही ने पूछा । वरिप्ठता के द्िसाव से अब 
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जुगल उनका नायक था। उसने बादेश दिया-- 
“दादा थी नाश उठा कर यहाँ से आओ ४ 
घुछ ही देर मे दावा वो लाश लाकर मिल के मृत शरीर के पास रख दी 
गई। 
“हम गाँव की ओर जाते हैं ४ पाँच छादसी यही रहेगे 
जुगल अपनी टुकडी को लेबर गाव की ओर बढा । वह बिल्ली की सी सत- 
मत्ा से आगे चढ रहा था। गाँव नितट आता जा रहा था। उसझे उस पहाड़ी पर 
दृष्टि डापी । पहाड़ वी ढदान पर ही गाँव बसा हुआ था। वह समझ गया कि 
गोलियाँ चनाने पाले लोग गाँव मे रहे हांगे ) बावा शायद उहेँ सचेत करना 
चाहता था | गोली चजी वावा मारा गया गोली वी आवाज सुनकर, वे लोग 
पहाड़ी व ऊरर आवर गोतियाँ वरसान लग । अब या तो वे गाँव मे ही हांगे या 
सह्याद्वि वी पहाडिया में गहरे धस गए होंगे ! गाव में प्रवेश करत ही जुगल 
चोला -- 
सावधान रहना । हर बदम पर मात है। क्सी भी घर से ग्रोलियों की वाढड 
आ सऊती है। अगर व गाँव मे हुए तो निश्चित रूप में हमारी ताक में होगे । 
पहने घर ब९ द्वार याहान एरखटाया ९ एक पुरुष ले हपर खोला | 
घर में जितने भी पुरुष हो बाहर आ जाओ। 
हमारा क्‍या क्मूर है २! पुद्प ने साहस से कहा | 
हम पुलिस के सिपाही है। हम पर गोलियाँ चलाई गई हैं। हमे लगता है, 
गोलियाँ चलान वाले यरी छिप हैं। हम हर घर की ठजाशी लेंगे। चुपचाप बाहुर 
निकल आओ ।/ जुगल ने प्रपतर्कर्ता को धमकाया। 
घर के चार पुष्प पराहर आ गए । वे भय से काप रहे थे १ 
“जाओो आहर देखो काई ओर तो नहीं है। जुगल ने दो ध्िपाहियी वी 
ओर इशारा करते हुए कहा। थांडो हा देर मे वे बाहर आ गए। लगभग भाठ 
अरो की तनाशी हो चुका थी कि एकाएक कडकक्‍्ती आवाज भाई-- 
अपन हथियार फेक दो । तुम चारो ओर से घिरे हुए हो । 
अर जा ऊपर आवास तो बच है ४ जुयल ऊँच स्वर मे बोला। प्रत्युत्तर 
मे स्वर उभरा-- 
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'अरे | जुगल।” भगवा वस्वधारी, बढ़ी हुई दाढ़ी, हाय म वन्दूक तिं 
वेखोफ आकर जुगल से लिपट गया। जुगल ने उसकी पीठ धषयपाई मी 
बोला-- 

"मेरे दोस्त हर वाम स्वत ही 

'और स्वाभाविक ढग स होता है ।' हेसत हुए वासुदेव ने कपन पूरा किया। 

वह है--दायुदेव, देख लो । मैंने तुमस कहा था कि उससे मिलवाकगा 

जुगल न गवित स्वर मे अपने साथिया से कहा ! गाँव बाले भी धीरे धी 
एकत्रित हो रहे थ । 

वासु दो लाएं पड़ी हैं, उनकी व्यवस्था करनी है ।' जुगल बोला । 

दो लाशें !! 

हा, एक तो बाबा की है। हमारे अफपर ने शायद तुम्हारे भ्रम में 37 
ग्रोली मार दी। दूपतरी लाश हमारे अफ१र की है ! वह तुम्हारी गोलीबारी म॑ मार 
गया । 

'क्रौन बाबा ?' 

“अपने वाला । 

“मोह ! भगवान । उ होने हमारे लिए प्राण दे दिए । 

घासुदेव के साथी दोनो लाशी को लेकर आ गए। रात भर वासुदेव औः 
जुगल बाते करते रहे | दुसरे दिन बाबा के मत शरीर की सम्मानपृवतत अन्त्येष्टि 
कर दी गई। 

“शहीद होना अपने आप म॑ ग्रौरढ की बात है। देश के लिए श्राण देने से बडा 
पुण्य और कोई नही है। वासुदेव भारी स्वर म बोला । 

जुगल 4 मिल के मृत शरीर को मुख्यालय ले जाने का आदेश दिया । करीवे 
माधरे से ज्यादा पुलिस वाले वासुदेव से इतने प्रभावित हुए कि वे उसके साथ 
शामिल होने को हठ करने लगे। बासुदिव ने नम्नता से उ हैं समझाया । 

*मैं नही चाहता कि आप ओर आपके परिवार सक्ट म प्डे | पुलिक्त महकमे 
में भी मेरी पठ हो सके, इसलिए वहाँ भी मुझे आप जपे दोस्त चाहिए ।” 

वे मान गए । हा जाते समय अपने हथियार बासुदेव की सौंप गए। जुगल' 
ने भी अत मे विदा ली। वासुदेव मुस्कराकर बोता--- 
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'अव तू धकेला है. एवं दात बहती है ।' 

कहो । 

मन मिल वो लाश देखी पी ४ छ् 

“इसमें में या कर सकता हैं ? मैंने तो उस्ते कहा पही कि तू लाश में बदल 
जा। 

“उप्तकी पीठ मे गोली लगी थी (६ 

'छोड़ यार, हर काम स्वत हो और स्वाप्नाविक ढग से होता है ।” 

हाथ हिलाता हुआ, जुघन चला गया ] मिल बी लाश जब मुख्यातय पहुँची 
तो हृटकम्प मच गया । वासुदेव के सिर वे लिए निर्धारित की गई रकम को 
दुगूना कर दिया गया १ वासुदेव के पासजब यह मुचना पहुँची तो बह मुस्करा 
कर बोला-- मेरा महत्व बढ रहा है ।' 

“मुझ हैं--इस प्रसार देशभकत समाप्त नहीं होत । विष्वासराब बोला । 

चलो, वापस अपन ठिकाने पर चलो । यहाँ अब जिसी समय भी बडे पैमाने 
पर थे घावा योत सकते हैं । बासुदेव ने साथियों को चलने मा। इशारा किया ) 

जब दे अपनो गुफा में पहुँचे, तो दोलत और इंप्णजी का अपने चार विश्वस्त 
साथिया के साथ प्रतीसा करते हुए पाया । वासुदेव न उहें घामारी को मुवित को 
खबर दी ओर साथ ही बादा वे निधन वो । 

“जुगल जभी मिला था ।! वामुदेव ने धारी घटना सुनाई। कुछ देर आराम 
अऋ'रने के उपरान्त उसन साथियो को एकत्रित किया । 

अब हमे पे पा करना है, सुना । पूना स बरीय-करीब सारी पुलिस और 
सेना मेरी तलाश से निकली हुई है । भोका अच्छा है। वे सद्याद्रि की पहाड़ियों 
मे भटक रह हैं। हमे कोकण मे कोई बडा हाथ मारना चाहिए। 

अग्नेजो वी तो नाक ही कद जाएगी 0! दोलत बोला । 

“अपी भी उनकी नाव बाकों हे वया रे किसान खुले आाम कह रह हैँ कि वे" 
सरकार को लगान नही देंगे। हम उहें नाकों घन चबवा रहे हैं। शेष क्या बचा 
है? 

तुम ठीक कह रहे हो, पर मैं एक काम्र जौर करना चाहता हूं। वूवा मे मैं 
इश्तिहार लगाना चाहता हूं कि जो व्यवित बम्वई के गवनर टेम्पिल का घिर काट 
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कर लाएगा, उसे मैं पाच सो स्पए पुरस्कार दूगा ।' 

“अरे वाह ! मैं तैयार हें । आप कहें, तो इश्तिहार मे टेम्पिल का सिर लपेट 

कर आपको भेंट कर सकता हू । 

'मक्खी के पर निकल रहे हैं।! दौलतराव बोला । 

'आजमा कर देख लो ।' 

बेकार की बहस नही मैं क्‍या कह रहा हू, उस पर ध्यान दो। मैं और 

विश्वासराव पूना जाएग | दौलत और क्ृष्णजी कोकण जाएंगे। वे चाहे जितने 
साथियों को ले जाए, कुछ यहा की देखभाल के लिए रहेंगे ।' 

ठीक है।' सबने अपनी सहमति व्यक्त की । 

“जाज आराम करो सुत्रह हम अपने अपने अभियान पर निकलेंगे । साव 

थानो से योजना बना लो ।' बासुदव ने कहा | 

आएाम तो क्या करना था | दोलत किस्से सुनाता रहा। साथी लोद पोट 
हो रहे थे । रासुदेव विश्वास दोलत तथा दो तीन अन्य विश्वस्त साथियों के 
साथ धांजना बनाने मे लगा हुआ था। विश्वासराव बोला-+ 

“मैं समझता हूँ कि आपको पूना जाने की जरूरत नही है । आप जा काम 
चरना चाहते है वह वामनजी आसानी से वहा करवा देंगे । 

“विश्वास, इस क्षणभगुर जीवन स॒ इतना मोह नहीं होना चाहिए ।' 

यह मोह नही सावधानी है।' 

मैं पूना जरूर जाऊगा । परिचिता से मिले महीनों हो गए हैं।! 

विश्वासराव ने ट्थियार डाल दिए । 

“तुम लोग कारण से सफ्त होकर आ जा गे । मैं सगठन बढाना चाहता हू । 
मैं रहले और पठानो की सवंतन भर्ती करना चाहता हूँ, ताकि पूरे देश म अग्रेजा 
से सधप छेडा जाए।' 

“आपकी हर योजना मे हम आपके साथ हैं।” विश्वासराव और दौलत ने उसे 
यवीन दिलाया। प्रात दोनों दल अपने अपने अभियान पर प्रस्थान वर गए | 
विश्वासराव और वासुलेव ने वेषभूषा बदल रखी थी। पहली दृष्टि मे उन्ह १ह 
चान पाना कठिन था। फिर भी वे पूण सचेत थे । उहाने रात्रि में शहर मे प्रवेश 
करना उचित समझा, अत शहर के निकट के एक गाँव में अपने परिचित के 
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यहा धोडे छोड दिए और पैदल रवाना हो गए । वामनराव स्वाध्याय मे लगा 
हुआ था | बाहर अचथेरा छाया हुआ था। द्वार पर खट्खटाहट की आावाज हुई। 
घामनराव ने दरवाजा खोला | लालटैन फी रोशनी वहा तक नही पहुच पा रही 
थी। द्वार पर खडो दो आकृतिया को देखकर वह असमजस मे पडा हुआ था कि 
स्वर उभरा-- 
किस कल्पना मे खाए हो भाई ? हम थके हुए हैं ।' 
'खूब छटम रूप बनाया है । आओ आओ ।' वामनराव ने शीघ्रता से उहे 
अन्दर कर द्वार बद क्र दिया । तीनो मित्र एक दूसर व॑ गले मिले। 
“मुझे जुगल न बताया था। वह मिल की लाश लेकर आया था। खूब हडकम्प 
मचा । अग्रेज बौखलाए हुए है ।' 
“अब उन लोगा की क्या योजना है ?” बासुदेव ने पूछा । 
'सुनने मं आ रहा है कि एक दो दिन में किसाना को राहत देने के लिए नई 
ज्षीति की घोषणा हाने वाला है । 
“चलो यह भी प्रत्यक्ष मरी जीत होगी । 
तुम्हारी तलाश म गोरी सरकार आकाश पाताल एक कर रही है। व्यायाम 
शाला वद हो गई है पर स्कूल जरूर चल रहा है । काका का स्वदेशी भडार' 
ठीक चल रहा है । वसे गारी सरकार तुमसे सर्म्वा घत हर चीज पर दष्टि रखे 
हुए है।' 
डर तो नहो रहे हो ” वासुदेव मुस्कराया । 
वामन और भय !” कहता हुआ वह उठकर अ दर चला गया । 
मेरा विचार है कि इश्तिहार आज ही लगा दें, ताकि सुबह से पूव वापस 
निकल जाएँ।' विश्वासराव ने अपना विचार व्यक्त क्यि। 
“ठीक है। वासु”द न सहमति प्रकट की । वामनराव ने आकर कहा । 
“तुम सोग हृ/ध मुंह धो लो कौर भोजन करो ए 
“रात रात म॑ बहुत बडा काम निपटाना है। वासुदेव वाला । 
हा जाएगा। विन्ता मत करो 
वामनराव ने दानो को प्रेम से भोजन कराया और फिर पूछा-- #* 
अब बताओ बया काम है ?ै ड 


कर्क 


कक 
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वासुदेव मे पाम बताया । वामनराव ने पराम्श दिया-- 
है इशिहार लिखकर तैयार कर लेते हैं। मुख्य स्थानो पर उहेँ घिपकवा 
दूगा। 

तुम प्रतिक्रिया देखना चाहोगे २ 

“मैं नहीं चाहता कि मेरे परिचित सशट मे पढ़ें । हो सकता है पुलिस इधर- 
उधर छापे मारे ।' 

“वह तो वैसे भी पढेंगे ही तुम अपनी इच्छा बताता, ताकि वैसा प्रबंध 
किया जाए। 

“प्रतिक्रिया देख तो क्या पाएँगे । पर हाँ, सुनना जरूर चाहूँगा।! 

“इसमे खतरा ? । अगर शहर को नाकेवदी फर ली ग* तो न जाते कितने 
दिन यहीं फ्सा रहना पड़ेगा।” विश्वासराव ने आशका व्यक्त की । 

“तुम वया प्रवध करोग ?! व'सुदेव ते वामनराव से पूछा । 

“मैं आप लोगो के ठहरने का प्रवघ ऐसे स्थान पर करूंगा जहाँ पुलिस के 
छापे का डर नही होगा । उत्त व्यक्ति का गोरों पर अच्छा प्रभाव है । मेरा बहुत 
ही विश्वासी है ।7 

"मैं इस पक्ष मे नही हूँ ( विश्वासराव न पुन विरोध किया 

“जाने दो, हम सवह से पहले यहाँ से निकल जाएँगे । प्रतिक्रिया देखने के 
लिए, मैं अपने आदमो भेजूगा।/ बासुदेव ने निणय दिया। 

“तो इश्तिहार तैयार कर लें ?” वामतराव ने पूछा। 

“बिल्छुल तुम लेई तैयार करो। हम इश्तिहार तैयार बरते हैं। तुम्हारा 
लिखना ठीक नही है ।* 

दोनो ने करीब पचास इश्तिहार त्यार क्ए। विश्वासराव बोला-- 

“अब इहें सुझ्य स्थानों पर चिपकाना है।” 

यह काय मैं करवा दूगा ।* 

+नही, यह हमे करना होगा। मैं नहों चाहता कि कल तुम सकट में पडो! 
तुम्हारे आदमी कितने ही विश्वासी क्‍यों न हो, पर पुलिस की चपेट में आने के 
उपरान्त अगर बक गए तो ? वासुदेव बोला । 

आप होड़ कहते हैं ! विश्वाह राज जे वासुदेव की मात का छमप किया । 
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में दृढ़ रहे होगे ।” बासुदेव हेसा । 

(पैदल जाओगे ? वामनराव ने पूछा! 

तुम घोडे तो रखते नरी हो । हमारे घोड़े कोई दूर नही है । आध घण्टे को 
बात होगी । शहर स निकलत ही गाँव आएगा और हम छूमतर हो जाएंगे। जुग्ल 
से नही मिल पाया ।! 

“उसे तो उसी दिन, दूसर अफसर के साथ तुम्हारी तलाश में भेज दिया 
गया है।! 

अच्छा तो विदा फिर मिलेग। 

“अब वी बार मिलोगें तो घोडे तैयार रहगे। कम स कम दो। 

“घ यवाद । 

विश्वासराव की साथ लकर वासदेव लौट पडा। घने बीहड म, अपने चिर- 
परिचित रास्ता से गुजरते हुए वह शहर में लगाए गए इश्तिहारों के बारे मे, सोच 
रहा था। 
“लोगो की भीड जुटी हुई होगी। व उचक उचक कर इश्तिहार पढ़ रहे 
होगे । कल्पनाओ मे डूबा बासुदव बोला । 

पुलिस अपना सर धुनेंगी ।” विश्वासराव मुस्क्राया | 

'सर धुनती रहे भले ही सह्याद्वि की पहाडियो और बीहडों म वासुदेव को 
पाना असभव है। 

पश्वाजी ने भी यही रणनीति अपनाई होगी, तभी व अरगजेब को नाच 
मचाने मे सफत रहे थे। 

“दिल्कुल ।! 

ठिकाने पहुचने पर पता लगा कि दौलतराव और हृष्णजी अभी तक वापस 
नही लौट थे। दोनो ने भोजन क्या और रात वी यकान उतारने सखग। दिन 
ढल रहा था। दूसरा दल अपी तक नहीं आया । वाखुदेव व्यग्रता से इधर उधर 
घूम रह! था । 

“अभी तब उहें लोट आना चाहिए था । 

आय 'पाएँसे ।! दिदो बोता | 

भतुम दस साथियों क्षो लेक्र जाओ सावधानी से 


रह 
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वासुदेव की दृष्टि दूर मोड पर लगी हुई थी । उसे कुछ लोग बाते दियाई 
दिए। दूर पहाड़ी क ऊपर सफल वस्त्र लहराया । निगरानी करने वाले की ओर से 
ग्रह इशारा था कि आने वाले मित्र है ! 

आ गए ।! 

'बही लगते हैं ।” 

'हुम सफल रहे । दूर से हो हृष्णजी चिल्लाया ! 

गशावाश बहुत अच्छे ।! वासुटेव चिल्चाया । 

“हम करीद एक लाख रुपए लाने मं सकल हुए हैं 7 द।लनरव ने घोडें से 
उतरते हुए बहा। साथियो वा सफलता की बहानों सुनत क उपरात वासुदेव 
बोला-- 

हम भी काय मे सफल रह हैं । 

गोरी सरकार को खूब क्षटके लग रहे हैं।' दोनतराव बोला । 

“यशवात, तुम प्रात एक साथी को लकर पूना जाओगे । विश्राम बाग चाडा 
ओऔर बुधवार बाडा की स्थिति को देख कर आता है। गोरो ने वहाँ की सुरक्षा- 
व्यवस्था कसी रची हुई है. शहर में क्या हलचल है ?े यह सब पता करना है” 

'मैं सुबह रवाना हो जाऊपा । 

+तुप, दोलव और कृष्ण के साथ विश्वाम वाग बाडा और चुधवार वाड़ा मे 
चल रही अग्नेजों की अदालत को राख करने को योजना बनाओ | विश्वासराव 
में कृष्णनणी की आर दया और हंसते हुए ब।ला-- 

तुम्हें भूख लगी है ?” 

“पह भी कोई पूछने की बात है ।/ 

“शोजन व्यवस्था हो रही है ४ दासुदेव बोला ३ 

“द्ाते सर हैं बदनाम मैं होता हूँ । कया मैं भूषा रह वर काम नहीं कर 
सबता ? 

“दर सकते हो क्यों नही वर सकते ? मैं जुगल ओर तुम्हारा नाटक जानता 
हूँ। मुझे मानूम है तुम दो तीन दिन भूजे रह कर भी काय पर जुटे रहे। 
चासुदेव न गभीर स्वर मे कहा + 

पं तो मजाक कर रहा था। भूछ तो सभी को लगी हुई है ।! विश्वासराव 
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ने कहा। 

“हाँ, ओर ऐसे मे योजना क्या बनती ?” दौलतराव मे कहा। 

“जल्दी नहीं है । भोजनोपरात आराम करो ॥ कल शाति से बचना लेना । 
हैं सुबह कुछ साथियों को लेकर हथियारों का प्रबध करने जाऊँगा। इस 
४2३ के लिए पर्याप्त मारा में हथियार और कारतु्सों का प्रबाश्च करना 

गा ९! 

अपना-अपना वाय पूरा करने मे उहें दो दिव सगे गए । तीसरे दिन प्रात 
वासुटेव ने साथिया को एकत्रित शिया | 

दो टिन अच्छे गुजरे। कुछ आराम भी मिल गया । अब हमें मए काम पर 
जुटना है। मैंन पर्याप्त हथियारों का प्रवघ कर लिया है ।अग्रेज सरकार हडबडाई 
हुई है । में घाहता हूँ कि हमारा यह अभियान पृण भारत में फैले, ताकि अंग्रेज 
अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग यडे ही। सह्याद्वि की पहाड़ियों की ओर 
से हर अग्रज पुलिस आकीसर क्तरान लगा है। यट आपकी जीत हैं। मैंने 
प्रिछती बार पूता में इश्तिहार लगवाए थे कि जो भी व्यक्ति बस्वई के गववर 
-टैम्पिल का सर काट बर लाएगा उसे पाँच सौ रुपए पुरस्कार के दिए जाएंगे। 
दूसरी ओर आपने बोफण म॑ बरिश्मा दिखाया। इन ग्रतिविधियों की क्या श्रति 
क्रिया हुई यशव/त से सुनिए ।' 

वासुदैव बढ गया । यशवत ने धूना वा हाल बताना शुरू कर दिया-- 

सबसे पहली प्रबानता को बात यह है कि अग्रे जी शासन मे दक्षिण हृपक' 

राहुत अधिनियम बनान की घायषणा की है। इस कानून क बन जाने से साहुपार 
और जमींटार किसाना या शांवण नही कर पाएँगे | इश्तिहार लगाने और कॉकेण 
बी घटना से अग्रज घदराए हुए हैं। पुना-बम्बई-दोत के प्रामो मे रहने वाले सभी 
अग्रेजो और उनके परिव्यरों हो सदेश भेजा गया है कि ये तत्काल पूना घर्च 
बावें, तादि दासुदेव मे हमले वी चपेट मन आा सकें। पूता मं लोग इन घटनाओं 
से बहुत धुश हैं। अप्रेज़ अधिवारियों की हेगडी कम हुई है। वे भषभीत और 
अडिठ हैं। 

साथियों ने ताध्तियाँ दजाई । वासुटेव उठ खदा हुआ। 

'वह जीत हम सबडी है. हमारे विसान भाइयों को है। आप सभी गोंती 


| 


2-3 


57 9350४ ४६ ० अं ७७००9... 


व 


बासुदेव बचवन्त फडके / १६१ 


का सहयोग निरन्तर इमी प्रकार मिलता रहा, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 
हम अपने देश को आजाद करवा लेंगे। हम तकलीफें भुगत रहे हैं, प्रणोत्सग के 

लिए तत्पर हैं, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ दासता की सजा न भुगते । यह 
ने कहें कि हमारे पूवजां ने इस वावत कुछ नहीं किया ।' 

“हम आपक साथ हैं। समवंत स्वर गूजा 

"विश्वास, योजना तथार है २! 

विल्छुल तयार है 

'हम आज रात को पूना पर धावा बोलना है। अग्रेजो वो कचहरी को राख 
खरके, यह व्यवत करना है कि हम आपकी “याय-प्रणाली पर कोई विश्वास नहीं 
है। आप अपने-अपने हथियारों को साज-प्रफाई कर लें 

बासुदेव ने विश्वासराव और यश वे साथ बैठ कर सारी योजना पर विचार- 
विमश किया ) 

यश बा बहना हू कि कचहरा पर कोई विशेष पहरा नहीं है) वासुदेव 
बोला ! 

'मैंनें तीन दल बनाए हैं) पहला दत्त प्रहरियों को काबू मे करेगा । दूसरा 
दल बाहर की स्थिति पर निगाह रखेगा | त्तीसरा दल अदालत वे कागजातो को 
आग्र के हवाल करेगा ) तीनो दल्लो मे साथियों की सल्या बराबर होगी |” 

'उन्की अधििवाश प्रलिस तथा सेना ता हमारी तलाश म लग्नी हुई है। शेष 
कुछ अग्रेजो और उनके परिवारों को पूण लाने मे लगे हुए हैं। सुना है, क य स्थानों 
से पुलिस बल पूना भगाने पर कारवाई चल रही है। लेकिन इस समय पूना मे 
जितनी पुलिम है, वह हमारे मुकाबले बहुत कम है। लोगा को महानुभूति हमारी 
ओर है ही ) मेरा विचार है पहने ओर दूसर॑ दल के अनुपात में तीसरा दल बडा 
होना चाहिए, तादि बाम जल्दी और व्यापक रूप से हो सके / यशव-त ने अपने 
विचार प्रकट क्ए | 

वासुदेव न उसका समथन बरते हुए कहां--- 

यश ठीक %ह रहा है। दो साथियों वो पहले रवाना बर दो। एक तो 
मिट्टी के तेल का प्रवघ॒ करेगा | दुमरा, प्रहरियो को किसो बहान, एक स्थान 
पर एकत्रित कर सके तो पहले दल वा काप आसान हो जाएगा।' 


१६२ / वासुदेव बलवन्त फडये 


“यथ्वन्त यह काय मैं तुम्हें सौंपता हूँ । एक साथी छांट लो और रवाना हो 
जाओ ॥' विश्वासराव बोला । 

“में तैयार हूं । 

“हम सीधे कचहरी हो पहुँचेगे ।/ वामुटेव ने बहा । यशवात्त उठ कर चला 
गया। वासुदेव भी उठगर बाहर आया । सभी लग आपस म॑ हँसी मजाक करते हुए 
अपने अपने हथियारों दी जाँच पर मे लग हुए थे। भाजवाप रात, विश्वासराव 
से पांच साथियों वा छोडक र, शेष समस्त दल को तीन भागा मे बाँट टिया। 

पहले दल या नायक क्ृष्णजी को बनाया गया। दूसरा दल वासुदेव और 
विश्वासराब को सौंपा गया । तीसरा दल दौलतराव म' अधीन किया गयाठ 
पौँच साथियों वो शरणम्थली पर ही रहना था 

ठीक समय पर सभी रवाना हुए। तीना दला को विभिन मार्गों से आकर 
शहर की सीमा पर निश्चित स्थान पर मिलना था । विश्वासराब ने अपना घोड़ा 
शथ्पथपाया और जैसे ही उस पर चढा कि वह भडव' गया । 

अरे चेटे, आज ही यह नखरे क्‍या ? उसने लगाम खीचकर, उस पुचकारा 
बुछ ही देर मं वह काबू में आ गया। वासुटव काफी आंग्रे तिक्‍ल गयाथा 
विश्वासराव के निकट आत ही उसने पूछा-- 

क्या हो गया था | 

“आज न जाने चढते ही धोडा क्यो भडक गया । मु्ते गिरा ही देता, पर अब 
रास्ते पर आ गया है ।” 

विश्वास मरी मानो तो तुम चलकर क्या क्रोग्रे? मैं तो हैँ ही दोदों 
कया करेंगे ? 

विश्वासराव ने अटटहास किया । 

मैं आपकी आशका समझता हू ) ईश्वर हमारे साथ है। 

पूरे रास्त भर वासुटेव चुप रहा । वह न जाने कित खयालो में खोया हुआ 
था | मांग में बुछ देर विश्वाम करके व पुन लक्ष्य की ओर बढ़े | अंधेरा हो चुका 
था | श्याम पक्ष होने के कारण निशीध की छाया कुछ अधिक ही बाली हो रहो 
थी । निश्चित स्थान पर दोनो दल पहले ही पहुंच चुवे थे। वासुदेव ने प्रश्व 
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किया-- 

पसब तथार हैं? ध्यान रखें, तूफान की तरह जाना है। वापसी पर यहों 
मिल्ेंगे, पर अगर परिस्थिति बनुकूल न हो, तो दल नायक अपन विवेक से किसी 
भी माय स ठिकाने पर पहुँच सकते हैं। हाँ यह ध्यान अवश्य रखें फ्रि बिखरें 
नहीं । हष्ण छुम्र दाहिनी तरफ से ओर दोलत बाई ओर से तथा मैं दीच मे से 
होस्र कवहरी पहुचग । विललो की तरह पहुँचना है । 

वायुदव के निर्देशनुसार सभी अपने अपने दलो को लेकर, शहर मे घुस 
गए । लोग चैन की नोद सा रह ये । कृष्णजी अपने दल सहित क्चहुरी के मिकट 
पहुँचा । सभी साथो संजय ओर सावधान थे | हृष्णजी के इशारे पर पाँच साथी 
घोड। स उतर +र, क्‍च॒हरी के मुख्य फाटक पर आए। मभी ने वदूकें पीठ 
के पीछे कर रखी थी। 

'कीन है भाई, इस वक्‍त ?! एक ओर से आवाज आइ। कृष्णजी स्वर 
पहचान गया | यशद त था  हृष्णजी ने फाटक पर हाथ रख कर जरा सा जोर 
लगाया कि फाटक खुल गया। वह समझ गया कि यशवत नसारा प्रबाध कर 
रखा है | 

इधर भा जाओ कचहरी के प्रागण के दा ओर से आवाज आई | कृष्णजी 
साथिया सहित उधर ही बढ़ा | पाँच-छ आदमी बेठे गपशप मार रहे थे। अपनी 
बादूकें उहाने निकट ही रखी हुई थो । 

“बया है २ एक प्रहरो ने प्श्व विया। 

+रामहष्ण का समाचार देना था। गाँव स आए है। क्चहरी का पता 
बताया था ।' इृष्णजी ने प्रत्युत्तर दिया । 

यहाँ न वाई राम है और न कृष्ण। यह यशवत्त भाई जरूर है 
नौकरी की तलाश मे आज ही आया है ।/ 

'सब यही हैं भाई, और इनमे रामकृष्ण कोई नहीं है। यशच त बोला । 

कृष्णजी इशारा समझ गया। उसके सकबंत करते ही साथियों न प्रहरियों की 
बदूको पर बब्जा कर लिया । 


'आजाओ अन्दर 7 कृष्णजी ऊेदे स्वर मे बोला । बाहर जो छ साथी थे, 
घोडो सद्दित अन्दर भा गएु। 
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आओ, दो तीन साथी मरे साथ आओ ४ यशवत क्चहरी से टिकल कर 
तेजी स एक ओर बढ़ा चला जा रहा था | कुछ दूर आकर एक विशाल वक्ष की 
ओर इशारा करते हुए उसन वहा-- 

'माधव तेल के टीना सहित वहाँ इतजार बर रहा है।' 

वक्ष की ओट म॑ रखे मिट्टो के तेल वे टीन उठा कर वे बापस कचहरी में आ 
गए । कृष्णजी ने साथियो की मदद से भ्रहरियो को घेर रखा था। दौलतराव भी 
पहुँच गया । प्रहरी घत्राएं हुए थे। उनकी समझ मे नहीं भा रहाया फ़ियह्‌ 
क्‍या हा रहा है। 

'दचहरी की चारबियाँ कहाँ हैं” दोलत न प्रहरियों से प्रश्न किया, पर वे 
चुप रह | दौलत पुन बोला-+- 

हमारी भारतीयों से कोई शत्रुता नही है । हम अग्रेजो को सवकः सिखाना 
चाहते है । चाबी दे दो, आयथा 

एक प्रहरी ने चाबियो का गुच्छादीलतरा व को थमा दिया। एक्क एक दर 
धाजे को खोलकर उ'होने सरकारों कागजात, फाइलें और दस्तावेजों पर मिट्टी 
का तेल डालना शुरू किया | उघर, वासुदेव मे भी पहुँच कर वाहर अपनी स्थिति 
सेभाल ली थी । आदर आग लगा दी गई। प्रहरिया के हाथन्पयर बाँध दिए गए 
थे। 

'काम हो गया चलो वापस ।” वे आते समय बिल्लियों को तरह भाए थे, 
पर जाते समय घोडो की टापो से शहर यूज रहा था । वे जिन रास्तों से आए थे, 
उद्ही रास्तो से वापस हो लिए। वासुदेव ओर विश्वासराव घोडो पर अयते दल 
के पीछे थे। अभाग्यवश, उच्ती माय पर सामने से अग्रेज पुलिस-अधिकारी हाँग 
आ रहा था । ६३ आते देख कर वह अपने दो सहयोगियो सहित एक मकान की 
आड मे हो गया । वह रात को गश्त पर था और इतने घोडो को अधाधुध जातें 
देख कर हैरान या । उसन सोचा कि इनका' पीछा करना बेकार है अयों कि 
मात्र अपन दो सहयोगियों के साथ, इनसे उलझने में पार पाना मुश्किल है। 
अतिरिक्त बल लान वे लिए भी समय नहीं है। क्षण भर मे उप्तने निणय ले 
लिया । 

"फायर! तौनो ने एक साथ बन्दूकें चलाई | 
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वासुदेव दच गया, पर विश्वासराव वे” कधे वो गोली घायल कर गई । 

पीछ भुडो. गोली चलाने वाले बच के 7 जाने पाएँ । वासुदेव बिल्लाया । 
गोलियों को आवाज से सारा इलाका कप गया | हॉग और उसके दोनो सहयोगी, 
पघोडो से सरपट भागते हुए, नो दो ग्यारह हो गए। 

“उनका पीछा बेकार है । शीघ्रता से निकल चला ! विश्वासराव अपने रूये 
को दबाए हुए चोखा। वासुदेव मे भी इस समय उनका पीछा करना बेकार 
समझा । 

'तुम कहो तो वामनराव के यहाँ चलें । वासुदेव बोला । 

नही नहीं। इस समय यहाँ से निकलने की सोचिए। ऐसा न हो, हम 
खतरे मे पड जाएँ। वे जरूर लौटेंगे ।” 

चलो । वासुदेव का स्वर गूजा | घोडे तूफानी गति से भाग चले । दोनों 
दल उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। काफी दूर निकल जान के उपरात यासुदव ने 
क्रहा-- विश्वास रुको ।/ 

“नहीं, चलते रहिए अभी हम सुरक्षित नही हैं। गोली कप्चे पर लगी है, 
कोई विशेष बात नहीं है ।' 

मरे | खून निकल रहा होगा ।/ 

नही नहीं। सब ठीक है।' 

ये चलते रहे । विश्वासराद को आँखों के आागे अंधेरा साछा रहा था। 
बाहुदेव उसकी बगल मे चल रहा था। उसे लगा कि विश्वासराव से घोड़ा नही 
सभल रहा है। 

'इको। विश्वासराव के धोड़ें की लगाम पकडते हुए वासुदेव बोला) 
चासुदेव घाड़े से उत्तरा और उस्तन सहारा देकर विश्वासराव को भी नीचे उत्तर 
लिया। सभी साथी भी रुक गए । 

“क्या हुआ ? दौलत, यशवत, कृष्णजी आदि ने एक साथ पूछा । 

वापस बाते समय किसी ने पीछे से गोली चलाई थो । विश्वास के कधे पर 
लगी है। लगता है काफ़ो झून बहने के वषएण फम्जारी महपूत कर रहा है 7 
वासुदेव बला ) 

“क्रुछ ही दूर पर गांव है, वहाँ वैद्य भी है ४ €ृप्णजी बोला ॥ 
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“धो पर बैठ पाओोगे धोरे घीरे चलेंगे । वायुदेय ने पूछा । 

हा! 

आओ । वासुदेव ने सहारा देकर उसे अपने घोडे पर बिठाया। लगाम 
पषड कर, वह चल पड़ा। 

ददोलत ध्यान रखना गिर न जाए। यशवन्त तुम साथिया वो लेकर 
घतो । वासुदेव बोला । 

मगर 'यशवत ने बुछ कहना चाहा । 

आठ-दस साथी हमारे साथ छोड दो ।' बासुटेव पुन बोला। यशवव शेष 
साथिमों वो लेक्र चला गया । गाँव मे पहुंचकर, इृष्णजी ने एक घर + दरवाजा 
घटबढाया। 

कौन है ? आदर स आवाज आई । 

“कृष्णजी ।' 

दरवाजा खुल गया । वासुदेव ने सहारा देवर विश्वास्राव थी उतारा । 

'ठहरो । मैं लालटेन जला लू ।' 

बूद्ध ने लालटेन जलाने बे उपरात बहा--- 

आओ, भदर आ जाओ | क्या बात है ?! 

हमारा एक साथी धायल हो गया है।' वासुदेव बोला । 

वृद्ध ने लालटेन दृष्णजी की पक्डा दी । रोशनी विश्वासराव पर पड़ी । 

मोह । इतना खून निकल गया ता भी होश मे हो--अचम्भा है ।' 

विश्वासधव क कपडे खून से तर-बतर हो रहे थे। बद्ध वे घाव को देखा 
परखा । 

'गोनी तो शायद अर नही होनी चाहिए ।! वद्ध ने कहा । 

आप देख लें।' 

“मैं पादो गरम करवाता हूँ, घाव को साफ कर अच्छी तरह से देझूँगा! 

बूढ़ा हूं म।! 

थोडी सी देर मे उसने गरम पाती, रई और दवाइयो की पेटी आदि लाकर 
कमरे मे रख दी । उत सबको खडा देखकर, वह बोला--- 

दसे लिटा दो । हाँ हाँ. इसे खाट पर लिटा दो 7 


नर 


नशा 
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“घाट पर विछे कपड़े पराब हो जाएँगे ।' वायुदेद बोला 

“वह चिन्ता तो मुझे होनी चाहिए । बया नाप है तुश्हारा ? बुढा नाराजगी 
के स्वर मे बोला ! विश्वायराव को खाट पर लिशकर वासुदेव नम स्वर में 
बोला--.: म 

2१8 4277 9 लामदेन जेकर वामुदेव के चेहरे के आगे 

की। बुछ क्षण गौर में निहारन के उपरात, उससे लालटन पुत्र कृष्णणी को थमा 
दी और वासुल्च वे चरणा पर झुक गया। 

धप भाग हैं मेरे! मेरी दुटिया पवित्र हो गई 

भरे । बावा वया मुझे पत्र का भागी बनाते हो?” बासुदेव ने उसे 
उठाया । 


भारत माँ क॑ असली लाव तुम हो. ठुम।॥ भाई लालदेन इधर करा ए 
इध्याजी ने लानटन, वैद्यजी और विश्वामराब के सम्पुद्व बर दी । वैधजी ने 
योरे धीरे घाव साफ किया। 

'क्द्ा बुरी तरह छिता है) गोली न वाहरी ही मार की है (/ 

मन्त्म लगान के उपरात बद्चजी 3 पट्टी बाँध दी 

आपना घायवाल, चलो ।' जासु”द ने साथिया से कहा । 

अर इन्हें ल जाने मे असुविधा हा तो यही छोड जाओ ॥' वद्ध बाला । 

हमारा जी नहों मानया। वासुदेव ने सक्षिप्त उत्तर दिया। झृष्णजी 
आर दौलत ने विश्वायराब को सहारा दिया और बाहर था गए । 

“अपर घोड़े पर चलने मे कप महसूस करो, तो खाद जे लें। सुविधाजनक 
रहेगा ९ 

वायुदेव बोला-- नही, रोई विशेष तक्लोफ नही है।' 

साथियों क, सहारा लेकर विश्वास पाड़े पर चढ़ गया 

यह मरहम लगाते रचना । बुखार ह। जाए ,ता यह दवाई देते रहना । 

बैंद्यजी य दवाइयां वासुदेय को पर्डा दीं। पैद्यजी को पुत्र घ यवाद देकर 
चासुदेव साथियों के साथ अपने ठिकाने को आर रवाना हो गया ठिकाने पर 
पहुंचकर विश्वासराव को आराम से लिटा दिया गया। सभी साथी उसकी 
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तीमारलारी मे लगे हुए ये। धार पाँच दिन हो गए, पर घाव भरने का नाम 'हीं 
ले रहा था । बुघार भी निरतर चल रहा था। विश्वाधराव काफी कमजोर 
हो गया था। वासुदेव काफी चितित था । 

आप बेकार चिन्तित हो रहे है। धाव भरने म॑ं समय लगता है |” वासुटव को 
उदास देख, विश्वातराव मुर्शाए स्वर थ बोला । 

“मैंने निश्वय किया है कि कल पुता जाकर डॉस्टर को परड लाऊँगा । देह 
स्व॒र में वासुदव बोला क्ततु विश्वासराब ने प्रतिरोध करत हुए कहा-< 

'एसा करके, क्या भाप सबका जीवन खतरे में डालना चाहते हैं ? 

“तुम वहां चलने की स्थिति म नही हो. ऐसे मे विकल्प बया है ? ४ 

बुखार ही तो है हम चन सकते हैं। हाँ, समय अधिक लगेगा और फिर 
खतरा भो पूरा है ।! 

“खतरे की बात को मैं संभाल लूगा ।! 

कम दोलत और कृष्णजी को लेकर जाऊँगा। अधिक साथियों को साथ से 
जावा ठीक नहीं रहंगा । वामनजी वहां हैं ही ।” 

तुम व्यध वी हृठ करते हो ।” हे 

वासुदेव ते साथियो से विचार विमश क्या । अन्त मं तय क्या गया कि 
विश्वासराव की इच्छाठुसार काय किया जाए। वे दिन ढलने पर रवातों हुए 
साथियों ने भारी मनसे उ हें विदा क्या। वासुदेव सामने नहां आया। वे 
जब काफी आगे निकल गए तब वह बाहर आया ओर आंखों से मांझल होन तक 
उहें देखता रहा । 

पूना मे क्चहरी क्या जली कि भारतीया की शामत आ गई। बितियानी 
बिल्ली खभा नीचे वाली बात थी । अग्रेजा को हर भारतीय अपनी मंजाई 
उडाता नजर आता था, इसलिए दहशत फ्लाने के लिए उन पर बेवर्जई 
अत्याचार किए जाते। ब्रिटिश पालियामट मे इस अग्तिक'ड पर प्रश्व पूछे गए 
वासुदेव -फडके. अग्रेजो के लिए भय का पर्याय बन गया। वामनराव गणेश 

के हा बिक जा वि फ ! >> 
चासुदेव जोशी (काका) और यहाँ तक कि महादेव गोविद रानडे जो कि उस 
छमव जज थै”उनपर्‌ बासुदेव की मदद पहुँचाने का आरोप लगाया गया। प्रमार्ण 
पा-महीं, इसलिए अगर) सरकारे इनका कुछ नही बिगाड़ सर । अग्रेजी सर" 
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कार की पुलित और सेना भी निस्सहाय थी। सहयाद्वि घी पहाड़ियों म॑ वासुदेव 
को तलाशते हुए, न जाने कितने अग्रेज अफसर मारे गए) अब तो वे उधर 
मुह करने में भी भय खाते ये ! वे अपनी पराजय की चल्लाहट भारतीय सिपाहियो 
पर उवारत ये। ऐसी स्थिति मे जुगल बढुत प्रसन होता था। वह कई बार तो 
अग्रेज अफसरा वो खरी खरी सुना देता था--- 

“हम पर गुस्सा उतारने से कया हागा ? चले हैं वासुदेव को पकड़ने, और 
उसका नाम सुनते हो साव पैद गदी कर देते हैं (--अफसर उसकी घुमावदार 
भाषा को समन्न नही पाठ थे । अधिकाश अधिवारी अपने-अपने परिवारा को 
लेक्टपूना म एकत्रित हो गएथ। पुलिस भी पूना व आस-पास एकत्रित कर 
ली गई। अग्नेजों को, वासुदेव को ढदूने की अपक्षा अपनी सुरक्षा की चिन्ता 
अधिक थो 

समय अधिक लग गया, पर वे विश्वासराव को लेकर सुरक्षित पूना पहुच 
गए । 

विश्वाप्राव बोला--'बामनरात्र के पास चलने की मपेक्षा, एका त म॑ बोई 
8 दूढ़ लेता अच्छा रहेगा । मैं नहीं चाहता कि हमार बारण वह सकट मे 
पड़े । 

दौोचतराव का भी उसको बात जच गई। लोगा मे यद्यपि कमरा दने से 
आानाकानी की पर रूपयो ने काम बनवा दिया । चिक्त्सिक का भोप्रमंध हो 
गया। वे मकानमालिक ओर चविवित्सक के सम्मुख सावधानी से बात करते 
ओर एक दूसरे का भाम नही लेत थे। घर के पीछे ही एक टूदा फूटा साकमरा 
था जहाँ उहोंने अपन घोड़े बाँध रखे थ। उनके आगमन का पता परिचिता तक 
को नही था। तीन ल्ति बोत गए। विश्यासराव को हालत मे युधार होता नजर 
नही बा रहा था । 

कचहेरी अलिकाड के दाद शहर म॑ गुप्तचर सक्रिय थे। शहर भे प्राय हर 
गए जाने वाने व्यवित पर तजर रखी जाती थी। ये लोग जभी तक तो बचे हुए 
ये, लकिनि दुर्भाग्य पूछकर नहों आता। लोकेश टोह लेता हुआ उधर से निकल 
हे था। गुप्तचर विभाग म उतने घाक जमा रखी थो। लासची और एक नस्बर 
का अग्रे ज-भवत था। झपने जाकाओ क॑ हुवम पर वुछ भी कर सकता था। श्रात्र , 


का 


लह 
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हो रही थी । 


“भरे हरखू ।! उसने बाहर से आवाज सगाई । हरयू बाहर आया ३ 

अरे ! भाई कमरे मे कौन आ गया। कोई रिश्तेदार हैं क्या ?ै 

'नहों भाई, तरीमार है बेचारा। ब मरा माँगा, सो मैंने दे दिया ।' 

पुण्य का काम है। कमरा तो मुझे भी चाहिए था। फमरे मे कुछ सुधार 
भी क्या हैयावसाही टूटा फूटा रखा है? कहत हुए उसन दरवाजा खोल 
दिया | टूटी-फूटी खाट पर विश्वासराव पडा था। दौलतराव और हृष्णजी 
बाहर गए हुए थे। 

*अबे, बेचारे को अच्छी खाट तो देशा | कया नाम है भया ठुम्हारा ? कहाँ 
से आए हो ? 

मुरली ! विश्वासराव ने निसकोच होकर उत्तर दिया और गाँव का 
नाम भी बताया । लोकेश गहराई से कमरे का निरीधणवर रहा था। 

अच्छा । अच्छा |! आराम करो ।! कहता हुआ वह चला गया। 

“कौन था यह ?” विश्वासराव ने मशानमालिक स पूछा । 

“पुलिस का हुत्ता था ।' कहकर मक्ानमालिक चला गया । लोकैश गदत झुका 
कर गली म॑ से निकल रहा था कि तजी से आते दोलत और क्ृष्णजी पर उसकी 
नजर पड़ी । लोकंश का मस्तिष्क तेजी से काय कर रहा था। चनते चलते गिस 
बात को वह याद करन की कोशिश कर रहा था वह उस याट हो जाई । 

“मुरती नही. वह विश्वामराव था।! 

'ओफ | वासुदेव का दाहिना हाथ। पदोनति रुपया वाहवाही 
उसकी आँखो के आगे सुनहरा भविष्य तर रहा था और कदम तेजी से कोतवाली 
की ओर बढ रहे थे। 'इसे कई बार व्यायामशाला म॑ बासुदेव के साथ देखा 
था 

इधर, दौलवराव और हृष्णनी हे कमरें में श्रवेश किया । विश्वाप्तराव 
हूँ देखते ही बोला-- 

अभी खुफिया पुलिस का एक आदमी आया था! मुरभ याद पडता है कि 
उसे मैंने पहले भो कई वार सभाओ ओर व्यायामशाला मे देखा है । 

हमे जगह बदल लेनी चाहिए।' कृष्णजो बोला । 
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पूना में ये लोग हमें जमीन के नीचे भी दूढ निवालेंगे।” विश्वासराव 
चोला। 

'हो फिर ? दौलतराव बोला । 

'एम् ही रास्ता है । 

ब्यारें 

"तुम दोनों, जितनी जल्दी हो सके--यहाँ से निक्‍्त जाओ । विश्वासराव ने 
कहा । 

"ऐसा कैसे हो सकता है ?! 

'तो तीमो मारे जाएँगे ।" 

“वापस चलें ।” क्रष्णजी ने कहा । 

विश्वामराव बे अधरो पर क्षीण मुस्क्राहट तर गई-- 

वेकार है. मेरे से चला जाएगा महो तुम भी साथ में फेस जाओगे। 
समय मत्‌ गेंवाओ । बात मानो. निवल जाओ ।/ 

“यह सभव नहों है। हम जगह बदल लेंगे। कई परिचित हैं।” दोलतराव 
बोला । 

'ऐसे भे परिचितो को फेसाओगे ? बड़े मूख हो. परिचित यया मेरे नही हैं ? 
विश्वासराव आवेश मे बोला । 

कृष्ण तुम बाहर नजर रखो ।' दोलतराव बोला । उसने जत्दी-जल्दी सारा 
प्वामान समंटना शुरू विया। 

'दोलत, मेरो बात मानो । मुझे, साश को, बहाँ घसीटोगे। मैं घलने लायक 
भही हूं। अच्छा साओ मुप्ने मेरी बन्दृष दा।! दोलतराव न ऊसे बन्दूवा 
पकड़ा दो। 

“मोलियाँ भरी हुई हैं न” उसने दोलत से पूछा । 

हा । 

'अब तुम दोनो यह स्थान छोड़ दो अआयपा मैं अपने वो गोती से समाप्त 
घर सूंगा ।' दोलत आश्ययचकित था ) विश्वास्तराव व मु पर उसने दढ़ताबों 
झतद देखो। 

"मैं सही कह रहा हूँ। जाते हो या मही २ विश्वासराद ने धमकी दी । 
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'कृष्णणी चलो। निराश स्वर मे "ौचत बोला। दइृष्णजी, विश्वास 
की ओर बढने कया निश्चय कर रहा था, पर विश्वास उत्का मन्तव्य भाप 
गया । 

'मेरी आर मत बढना ॥ मैं तीन तवा गिनती गरिनता हूँ, अगर छुम लोग नहीं 
गए ता मेरी लाश ले जाना । एक दो 

दौलतराव ओर दृष्णजी शी घ्रता सं निकल गए । विश्वासराव व मुथ पर वा 
बनाव दूर हो गया। उसने साढ़े होने की कोशिश की, पर पैरो ने उसवा साथ 
नहीं दिया | यह खाट पर बैठ गया | दरवाजा ब-द था। दोनो साथियों क॑ घोडों 
की टापो का स्वर अभी तक उसके काना से गूज रहा था। वह बदूक के सहारे 
खडा हुआ और धीरे घीरे दरवाजे के पास आकर बैठ गया। 

अब ठीक है. दो चार को ठिकाने लगाने के उपरात ही मख्या। ऐसी 
मौत क्सिके नसीब म॑ हाती है ।” उसने मन मं सोचा ३ विगत की स्नेहिल स्मतियां 
में वह तैरने तगा। माँ पिता मित्र और शोमता ! शोभवा पर आर 
उसके विचार के द्रत हो गए। उम्र के साथ ही. शैशवकाल की स्नेह भावना ने 
पलटा खाया और पविश्र प्यार की लहरो से दोनो सराबोर होने लगे। इसी वीच 
उसका कझ्षकाव देश की विपम स्थितिया की ओर हुआ और उ'ही को मुलप्तति 
का उसने ब्रत लिया। शोभना ने अपने प्यार भी दुह्ाइयाँ दी, पर वह हुए 
निकलता गया। उनका प्यार पान नही चढ़ सका । उसने विचारा को झटवी ) 
दरवाजे की ओट मे से उसने सामने की गली मे नजर दौडाई ।टो भप्रेंज। 
फरीब बीस पच्चीस भारतीय सिपाहियो को लेकर चले आ रह थ। उसने गोर 
से देखा। आगे आगे वही व्यक्ति चला आ रहा था, जो कुछ समय पहले उसे 
देखकर गया था। अप्रेज अफपर ने बुछ इशारा किया ओर उसके पीछे बाते 
वाले सिपाही इधर उधर होने लगे । 

'घेरा डाल रहे है।' विश्वासराव मुम्कराथा । उसने ब दूक' उठाई । निशाना 
साधा ओर घोड़ा दवा दिया । परिणाम देखे बिना उसने फुर्ती से दूसरी गोतो 
भरी और मुक्त-घोडा-दव दिया ! चोट लगा कधा और हाथ सुन हो रहे थे, 
फिर भी उतने; साहस दिखाकर तीसरी गोली भर ली । यली म नजर दौडाई। 


हः 
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'प्रवान को आग लगा दो ।' अग्रेंज अधिकारी मे आदेश दिया | एक अग्रेज 
और एक भारतीय गुप्तचर के मरने से वह समवत बौखला गया था। 

“मगर आस पास और भी मकान हैं सर? एक सिपाही ने हिम्मत से 
कहा ! 

'गटअप यूनॉन्सस ऑॉडर इज आइरा 

लकडियाँ, चियडे मिट्टी का तंल ज्राया । मकानमालिक बिल्लाता ही रहा, 
उसके सामने हो सार घर का आंग वे हवाले कर दिया गया। धू घू कर लपरे 
आकाश वो स्पश करन लगी । लोग डर के मारे अपन घरों म दुबके हुए थे। 
विश्यासराव असहाय था । 

हे घरती माँ मैं इस वार तुझे मुक्त वरवाने मे सफल नहीं हो पाया । 

मुझे फिर जम देता! 

उसने बदूवः यो नलो अपने मस्तक से सटावर धोडा ददा दिया। कापी 
देर पड़े रहन के वाद, पुलिम के सिष्राहियों को सुबह तब वही रहन बी आाभा 
देकर अग्रेज-भधिकारी वला गया | प्रात हुई । समस्त उच्चाधिकारी पटतास्थत 
चर पहुंचे । जब हुए मत्रान का मलबा तलाशा गया ॥ एक अधजली लाश धौर 
बदूव क॑ बिना जले हिस्स लेकर वे लोग चले गए । सारे शहर मे चर्चा थी 
कि विश्वासराव को अप्रे जो ने जीवित आय में जला दिया। अप्रेशें का अद था 
कि यासुलेव इस घटना का बदला अवश्य लेगा ॥ 

दौततराव ओर शएृप्णजी ठिकाने पर पहुँचे । वामुदेव कहीं दाफर हट हा 
था। साथियों ने स्यग्रता से, विश्वासराव ये बारे म पूछा । झते हू ४ हरी 
अदना दोहरा दी । दीवतराव और शृष्पजो अपने शो बपरादी भर +/ #य दा 
साथियों मे उनसे पूछा-- 

“आप आना दें तो हम पूता जाएँ २ 

“जाकर वया करोगे ?ै 

"पता तो कर बाएं । 

“उचित समझो, तो जामो पगर सावधानी मे / दिशहत # व शक 
दें 

दिल में वामुरेद भराया) सभी के घेहरों एर मुह# %* 
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किया-- क्या वात है 
'दौलतजी आ गए हैं।' एक साथो ने धीमे स्वर म कहा । 
“अच्छा ।' वह गुफा में घुस गया ! उसे देखकर कृष्णजी और दौलत खडे हो 
गए। वासुदेव ने पुछा-- विश्वास कहाँ है २ 
दोलत न॑ सारी घटना सुना दी। वासुटेव ने कोई उत्तर नही दिया । 
दो साथी घटना का विवरण लेने गए हैं।' कृष्णणी बाला । 
एसी मिचता निभाने बाल लोग बहुत छम हाते हैं।' लम्बी संस लेव र, दद- 
पूण स्वर में वासुदेव बोला। शाम हाने से पूव ही पूदा गए साथी लौट बाए। 
उद्दोने जो कुछ बताया उत्तत सभी साथों शोक म डूब गए । वासुदेव न सभी को 
दिलासा दिया। 
ऋतिकारी की यही चरम गति है । उस ऐसी हो मृत्यु चुननी चाहिए। घय 
है वह माँ जिध्ने विश्वास जैस पुत्र को ज म दिया। हम सबकी ओर स विश्वास 
को सच्ची श्रद्धाजलि यही हांगी कि हम भी उप्तक माय के अनुसरण करें । मैंने 
अपन दल म रुह्ेले और पठान घुडसवारों को भर्तो शुरू बर दी है ताकि अग्रेजी 
सेना का डटकर मुकाबला क्या जा सके ॥' 
वासुदेव दुगुनी ताकत से अपने काय मे जुट गया। विश्वासराव की मत्यु ने 
उसम एक नया जोश उत्पन कर दिया। दौलतराव के मन को उस दिन से चन 
नहीं था, जिस दिन उसने सुना था कि विश्वासराव को जीवित जला दव की 
आदेश देने वाला अधिकारी पीयस था । एक दिन कृष्णजी ने वासुटव से पुछा--* 
आप आज्ञा दें दो कुछ दिन गयापुर हो आऊ । रात स्वप्त में देखा कि पत्नी 
की तबियत खराब है। 
जरूर जाओ मगर सावधानी से जाना । मेजर ढेनियल बडी तादाद म॑ सेना 
लकर उप क्षत्र म उपस्थित है। 
मैं भी घूम आऊँ। दौलतराव ने पूछा । 
5तुम भी घूम आओ 
कृष्णनी ओर दौलत रवाना हो गए। एक दिन गयापुर म रहने व उपरार्त 
दौलतराव बोला-- 
मैं भी अपने दर जाकर परिजनों से मिल आता हूँ । 
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'शीघ्न था जाना । मैं पत्नी के स्वस्थ होते ही वापम लौट जाऊँया ।” 

दौलतराव चला गया। मैले कुर्देल कपडो मे वह भियारी सा लगता था । 
रात के अँधेरे म॒ सावधानो से उमन पुनाम प्रवेश क्या घोडा वामनराव वे 
यहाँ छोडा और एक दो दिन में आऊंगा कहकर निकल गया। रात उप्ने एक 
दुकान के आग लटकर बिताई । दूसर दिन नाटक करते हुए वह पुलिस चोकी के 
पास पहुचा । एक भारतीय पुलिसमन ने आकर उस टोका-- 

अरे ! भाग जा यहां स॒_तरा बाप आते वाला है । वह बिना ठोवर के बात 
नही करता 

"मैं तो पहले ही किस्मत का मारा हूँ। मैं साहब स इ साफ माँगने आया हूँ । 
गाँव वालो ने मेरा यह हाल कर दिया। मैं भिखारी नही हूँ । 

“वह तेरा हाल और भी बुरा कर देंगा ।! 

देवर साहब ता एसे नही हैं ।' 

पेपर नही, पीपस । अरे! बड़ा जालिम है, साला। तेरी यह गत गाँव 
वालो ने क्यो बनाई र ? 

'मैंने उाहू कहा था हि मैं अफसरा को कह दूगा ४ 

“क्या कह दया ?ै 

“कि वासुदेव वर्श भाता है ।' पुलिसमैन चौंका 

ठहर यही ठहेर' वहू आदर भागा ओर कुछ ही क्षणों मे वापस भा 
गया । 

चल, तुझे बडे साहब ने बुलाया है।' 

'बीन बडे साहब है 

पीयस साहब 7 

बहू उसे साथ लेकर एक कपरे के पाप आया और इशारा करते बोलता-- 

'जा--अदर चला जा। 

दौलत कमर मे आ गया । गोरा साहव कुर्सी पर बठा हुआ उप्ते गोर से दया 
रहा था। उब दोनो के सिवाय कमरे मे और कोई नही था । 

“टोम वासुदेव को देखा मैन । 

हरामजादा ?' वह दाँत पीमता हुआ पोयस पर चीते मे” रादुश 


ही 


ै 
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वीयस चीख पाता कि चाकू का यार उसे सीने पर हुआ। दोलत ने उपके सीने भ 
से चाकू निकाला पर इसी दोच पीयस के मुह पर से उगकी हथेली हट गई। एक 
सम्बी चीय पीयस वे मुह से निकली । पुलिसमेत उसके कमरे की ओर दौड, पर 
इतने मं दौलत उसवा ठडा कर चुका था | यह सदसे आगे वाले पुलिसमन पर 
झपटा । गोलियां चली और दौलत का भी प्राणा त हो गया | शहर मे आग वी 
तरह उससे दुस्साहस वी चर्चा फन गई। वामनराव के पास भी खबर पहुची। 
उसे घडा दु ख हुआ | उसके मुह स निक्‍्ला-- 

बह शायद यहाँ इसीलिए आया था। पतगे हैं. स्वाघीवता रूपी दीप वी 
खातिर अपने प्राण होम कर रहे हैं।' 

गंगापुर का एक नवयुवक खबर लाया कि एक आदमों ने पुलिस्त-स्टेशन वे 
आदर जावर अग्रेज पुलिप्त अधिकारी को दिन-दहाड़े मार गिराया । 

'बौन था भाई * 

“दौलतराव नाम बता रहे थे । वेचारे बा शरीर गोलियो से छलनी कर दिया 
जया था । 

पूरे गाँव में खबर फैल गई। क्ृष्णजी मे भी सुनी । वह अवाक रह गया । 

'हे | ईएवर .' उसने जाकर, नवयुवक से बात वर के छान-बीन पी । उसे 
विश्वास हो गया कि वह दौलत ही था। 

“वासुदेवजी को क्या जवाब दूधा !” उसने मन मे सोचा । 

पूरा महीना बीत गया । व युटेव इसी बीच अग्रेजों को दो-तीन चमत्कार 
दिखा चुका या। पाँच सो रुहेले घुडसवारो की सेना ने अग्रे जी सेता को कई स्थानों 
पर दिन मे तारे दिया दिए। अग्रेज बेहद घवरा गए । सेना वाघुटेव के पीछ पड़ी 
थी। समस्त पुलिस बल को पूना बुलाकर अप्रेजा की रक्ष/थ लगा दिया गया । 
जहें भय था कि वासुदेव अपने घुड़सवारो को लाकर उहें रौंद न दे। जुगन भी 
अपनी टुकडी लेकर पूना पहुँच यया था । उसे विगत घटनाओं का पता लगा। 
उसके आँसू निकल पडे । वह एक््त मे जाकर खूब रोया। वह जानता था कि 
'विश्वासराव और दौलत, ब्रासुदेव के दो ध्वप थे । उसके मत में आता कि ऐसे में 
उसे बासुदेव के पास चला जाना चाहिए लेकिन फ़िर वह सोचता शायद वह 
इसे पसद म करे । 
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उधर वासूदेव काफो परेशान या ॥ दौलत और क्लष्णजी का कोई पता नहीं 
था, न कोई और खबर थी। वासुदेव ने खुद ही गगापुर जाकर पता करने की 
सोची ) वह अपने चार विश्वस्त साथियों को लेकर गगापुर रवाना हुआ। 
कृष्णजी का उसके पहुचने को बिल्कुल भी आशा नही थी । वाहुदेव ने सहज स्वर 
में प्रश्श किया -- 

“अब तुम्हारी पत्नी को तबियत कसी है?" 

“अब ठीक है ( कृष्णजी ने उत्तर दिया भौर ऊँचे स्वर मे बोला-- भरी ! 
सुनती हो, कीन आया है !' 

'कौन थाया है । नारी-स्वर आया। 

“तुम जिनके दशन करना चाहती थी ।” 

'आह ! वासुदेव भेया ।' उसने वासुदेव के चरण स्पश किए । 

“इन लोगो के लिए भोजन तैयार करो 

वह चली गई । बासुदेव बोला-- दौलत नही दिख रहा है ?” 

बासुदेव कृष्ण जो के घेहरे को देखता रहा । कष्णजी को इसी भ्रएत का भय 
चा। 

बह पूता गया था।! 

'ओह ! अकेला क्यो जाने दिया? विश्वास की मृत्यु के बाद सका मन 
क्षशान्त सा था। कितने दिन हो गए ?२ मैं ता सोच रहा था कि तुम्हारे पास 
होगा।' वासुदेव चितित स्वर मे बोला। कृष्णजी की समझ में पही भा रहा था 
कि पूरी बात कंसे बताए । 

तुम मुझसे कुछ बात छिपा रहे हो ॥ दासुदेव उसे असमजस में पडा 
देखकर बोला $ 

'हाँ--बात ही कुछ एसी है ॥' क्ृष्णजी ने हिम्मत कर सारी घटना पूर्ण 
विवरण सहित सुना दी। वासुदेव तो मानो झआवशश से ग्रिय। उसके मुंह से 
निकला---बहुत चुरा हुआ ४ वह द्वाथों में सिर दिए बढ गया । कृष्णजो ने साहस 
लुटाकर कट्टा-- 

'आप हाथ युह घो ले ४ 

“खाना बनाने के लिए मना कर दो ए 
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कृष्णजी चुपचाप उठकर आ”र चला गया। चारों साथी भी दु खी थे। वास 
देव दिन भर लेटा रहा हल्का सा बुयार था, जो शाम होते-होते क्रमश बढ़ता 
गया । कृष्णजी भी उदास था। उसने हल्के स्वर मे पूछा-- 

'बद्य को बुला लाऊे ?! 

नही. घोरे धीरे अपने आप उतर जाएंगा। यह ता तवरीबन महीने भर 
से चल रहा है। पीठा ही नहीं छोड रहा है | गृष्णजी, अद तो मैं जावन से ऊर 
गया हूँ । लगता है जीवन मे कोई रस्त नही रह गया है ।' 

क्ृष्णजी उपक॑ मुह से एस शब् पहली बार सुन रहा था। 

आप जैसे जीवत पुरुष के मु हू स ऐसे शब्द शाभा नहीं देते । 

हाँ--ऐसा ही कुछ मैंन भी सोचा था । तभी इस शरीर को शल-पवत स्षित 
मल्लिकाजु न के समक्ष विसजित नही क्या, पर! 

“हमारा जो उ्दे श्य है, उम पूरा करन का प्रयत्त जारी रखता चाहिए | गह 
शरीर तो ईश्वर की देन है. इस नष्ट करना पाप है। 

“काश | स्वतात्रता की गीमत, इसकी उपयोगिता को समस्त भारत समझ 
पाता। गोरे हमारा शोपण कर रहे हैं. हमे लूटबर स्वय समद् हुए जा रहे हैं। 
हमारे ही देश म, हम बुत्ता कहा जाता है मगर हम तब भी सन्तुष्ट है. होप 
रे हृतभाग्य |! 

सदिया की गुलामी ने हमारी विचारधारा को भी वदल दिया है. समय 
लगेगा लोग चेतेंग. समस्त भारत के लोग एकजुट हौकर आजादो की माँग 
बरेंगे।' कृष्णजी बोला । 

दर्खे ऐसा समय कब बाता है। बदन टूट रहा है। मैं आराम करना चाहता 
हूँ। पोए पोए स स्वर मे वासुदव बोला । 

कृष्णजी चुपचाप उठकर चला गया । शाम को बडी जिंद करके हृष्णजी वी 
पत्नी ने बासुटेव को एक रोटी खिलाई। बुखार भी उतार पर था। रात को सोते 
समय कष्णजी/ को प्रदनी बोजी-- 

.. । मशए+ संखीन पूछा कि हमारे घर म कोच आए हैं। में मद स बोली-- 
2“ वर धाराइलफि, पुज रहा है. वासुदेव ।” यह बोलो कि उसे भी उनके 
इक तादग मैंने उें सुबह आन के लिए बहा है ।' 
टी रे 
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कृष्णणी चौका और त्रोधित स्वर मे घोला--'अरे ! मूर्ख, यह तूने क्या कर 
दिया ४ 

"क्यो ? क्या बुरा हो गया २ दशन कर लेगी बेचारी । 

'ेवकूफः सारा गुड गोबर कर दिया। पुलिस को भी भनक पड गई तो ! 
बात तो फनेगी। वासुदेव का जीवन बहुत बीमती है। ओह ! वह शी घ्नता से 
बासूदेव के पास आया। वासुदव अभी तक सोया नही था । कृष्णजी को आया 
देखकर वह बौला-- 

'तुम व्यय वितित हो रहे हो । में बिल्कुल ठोक हूं ।! 

“आपके यहाँ हांन की बात मूख पत्नो के कारण, दूसरो के फान में पड़ गई 
है। में बेहद शमि-दा हूँ । आप कही किसी यतरे म न पड जाएं । गाँव मे अच्छे 
ओर बुरे, दोसा प्रकार के लोग हैं । 

'कोई विशेष बात्त नही है ) तुम घवराओ मत । हा, पर मेरा यहा से निकल 
जाना ठीक है 

कृष्णनी, उसे चुपचाप विदा करने गाँव वी सीमा तक आय'। वासुदेव के 
रघाना होने से पहले क्रष्ण बोला-- कुछ ही दूरी पर देवर गाव है । वहाँ मेरा 
मिन्र विनायक भासले रहता है। वह आपके आराम का सारा प्रव घ कर दगा। 
सुबह मैं भी आ जाऊपा 

“ठोक है । वासुदेव साचियो सहित अखधेरे मे खो गया । वाघुदव प्रत्यधिक 
थकावट अनुभव कर रहा थर। वे आधी रात के करीब देवर याँव की सीमा पर 
पहुँच गए । सीमा पर ही मदिर था। वासुदेव बोला-- 

'शेष रात यही गुजार जो जाए। क्या विनायक को परेशान करें। लगता है, 
पुन ज्वर चढ रहा है / वह घोड़े सं उतर कर मदिर के प्रागण में लेद गया। 
साथी भी निकट बठ गए । एकाएक वाखुदव साथियों से बोला-- 

“तुम लोग जाओ । मैं ना जाऊंगा । साथी चिंतित हो रहे हागे 

मगर" एक साथी न बुछ बहने का प्रयास किया। 

अगर मगर बुछ नहीं फौरन रवाना हो जाओ । हाँ, अगर मैं नही लोटू तो 
सद लोग अपन-अपने घर चले जाना 

साथी चले गए ।वासुदव ने आँखें मुंद ली। कुछ ही देर म उसे गहरी नीद 
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कला गई। 
कृष्णजी को आगका गनत नही थी । वासुदेव के निकलते ही सेना मे गौद 
को घेर लिया। गाँव मे हडबडाहट मच गई । चोपाल में खडा होकर अग्रेज-अफ 
सर चिल्लाया-- 
'वासदेव किडर है? जल्दी बटाना माँगता, नहीं तो गाँव को आग लगा 
देगा।' 
उस अफसर के पास जाकर एक ग्रामीण बोला-- 
'हुजूर वह तो निकल गया है। उधर गया हैं ।* 
टोम-गलत खबर दिया रे 
नही. खबर ठीक थी, पर आपने पहुँचने मे देर कर दी। आप उसे अभी 
भी पकड सकते हैं ।” 
अग्रेज-अफसर सेना लेकर, उस ग्रामीण का बताई हुई दिशा में चल पडा! 
कृष्णणी घर से निकल कर बाहर आया | अ ये कई लोग भो भा गए। वह ग्रामीण 
वहाँ से खिसकना चाहता था कि कृष्णणी ते उसकी बाँह पकड़ ली और धृणा- 
युक्त सर मे बोला-- 
माधव तुम नीच हो--गद्मार । 
“यू है--तुझ पर । एक नवयुवक ने उत्त पर यूका । दि 
अरे ! मैंने, इतनी सी ही खबर तो दी थो कि गाँव को चौपाल पर वासुर्दद 
है। वह किसके घर म ठहरा था यह तो नही बताया न २ माधव बेशर्मी से बोला। 
“अगर इतना बचा देता तो तेरी दोटियाँ अलग-अलग कर दी जाती ।' 
कृष्णजी क्रोध मे बोला। सब अपने अपने घरों में छुस गए । कध्णजी ने 
अपनी पत्नी की बाड़े हाथो लिया-- 
तुम्हारी वह सखी माधव की पत्नी रही होगी ?” 
हाँ । वह सिसकते हुए बोली । 
“देखा, तुम्हारी छोटी सी भूल ने वासुदेव के प्राण सकट म॑ डाल दिए हैं ।' 
“मुझे यह पता नही था। यह रोते हुए बोली । 
फ्रष्णजी ने अब छुछ भी कहना बेकार समझा। 
खासुदेव को यह त्तो पठा था कि वह कभी न कमी अग्रेजी झासत के चंगुल 
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में फसेगा, पर ऐसी निस्सहाय अवस्था में पकड़ा जाएगा, यह कभी नहीं सोचा 
था। वह मदिर में ही सोया हुआ था कि अग्रेजी सेना ने उस्ते चारो ओर से घेर 
लिया । विकद में पडी उप्तकी बदुक को भी सेना ने अधिकार मे कर लिया था। 
अब जाकर कही भग्रेज अधिकारी को उसे जगाने की हिम्मत पडी । बासुदेव 
अपना नाम सुतकर हडबडा कर खडा हो गया। चारो ओर दृष्टि दोडाई * 
बन्दूको की नालिया ही नालिया, और उन सबका केद्ध वही था। वहू मुस्कराया-- 

“यह तो एक दिन होवा ही था तुम कौन हो ? अग्रे ज अधिकारी से उसने 
पूछा । अग्नेज अधिकारी ने यव से उत्तर दिया--- 

मेजर डेनियल । 

“भाग्य तुम लोगो का साथ दे रहा है, पर याद रखना, म॑ घक दिन नही देगा । 
काश | में इस समय सदलबल होता 7? 

डेनियल के इशारे पर उप्त जजीरो से जक्ड दिया गया । 

वासुदैव को कड़े पहरे मे पूना लाया गया । जगल की आग की तरह खबर 
घारो ओर फैल गईं। शीघ्र ही ययाय का वाटक शुरू हुआ । अदालत के भीतर 
बोर बाहर सरमु ड ही नरमु ड नजर आ रहे थे । जनता वासुदेव की जय जयकार 
कर रही थो। अदालत मे पुकार हुई-- 

अभियुक्त का कोई वकील हाजिर है ? 

अदभुत सन्‍्वाटा छा गया | उसके वकील होने का मतलब था--अग्रेज 
सरकार का दुश्मन । चुप्पी अधिक देर नही रही । पीछे से एक आवाज उभरी 

“में वासुदेव फडवे' को तरफ से वकालतनामा प्रस्तुत कर रहा हूँ । 

वासुदेव और समस्त उपत्यित जनता के आश्चय का ठिकाना न रहा । 
वकील थे--सावजनिक सभा के काका याने गणेश वासुदेव जोशी । अदालत से 
बाहर निकलते समय जनता में बासुदेव जिन्दाबाद” के उद्घोष से आकाश गुं जा 
दिया । बासुनेद मुस्करा कर डेनियल से बोला-- 5 

(तुम्हें मेरी गिरफ्तारी पर बहुत बडा पुरस्कार मिलेगा, पर वह एक दूसरे चुक 
जाएगा घन ही तो है, पर मुघे जो पुरस्कार मिल रहा है, उसे देख रहे हो न? 


कि काझा ने उसके मुकदमे में रात दिन एक कर दिया। वासुदेव ने अदालत मे 
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“में सफल नहीं हो पाया, इसवा मुझे दुःख नहों है। मैं अग्रेजी सदकार से 
बहना चाहूँगा कि उाहें हमारे देश मे रहने का कोई अधिकार नहों है! अगर 
उहेने हम स्वतव नहीं किया, तो इस प्रकार के प्रयात निरातर जारी रहेंगे 
वासुदेव पैदा होते रहेंगे। मने जो कुछ किया अपने देश और देशवारपियों के 
लिए किया। हर भारतीय का यही कत्तव्य होना चाहिए ।” 

3 नवम्बर, १९७६ को जज ने वासुदेव को कालेपानी फी सभा सुनाई । बढ 
मान भें कालेपानी की सजा क्यटनी पढ़ती थी, मगर गवनर टेम्पिल वो यह 
विश्वास नही था कि अडमान की जेल उसे रख पाएगी । 

निणय क्रिया गया कि उसे दूर, क्दन के किले म॑ रखा जाए। 

जिस दिन उस अदन रबयाना किया जाना था उतसे कुछ ही देर पहले काका 
उससे मिलन आए। 

"मुझे दु य॒ है धासुदेव, जता म चाहता था, हुआ नहीं ।/ 

“इतना ही बहुत है, आपने मेरा साथ दिया। में आपका विरखणी 
ूँगा। 

4 तुम्हारा बडप्पन है।' 

बआव करने के लिए और था भी बया ? काका विदा लेकर बाहर आएं कि 
बासुदेव को ल जाने के लिए गारद भा गई । उही मे जुगल भी था। 

अग्नेजो के खूब खेरख्वाह वन रहे हो ?” घीरे से वासुदव बोला । 

'वस | आाज-आज भौीर हूँ।' साथ चलते चलते जुगल बोला । 

कहाँ जाओगे ?! 

कही टूर तेरे कारण यहाँ पडा था। बहुत कमजोर हो गए हो ?' 

बुखार और याँती पीछा नही छोड रही है । 

“अदन बहुत दूर है २! 

+सुना तो यही है। 

“ए बाद नहीं जल्डी बडम उठाना माँगटा।” अग्रेज-अफसर ने उरें 
टोवा । 


| 
जुगल भिनाया--हराभजादा जी करता है गोली से उडा दूँ । 
'कितनो को उडाया है २” 
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“अरे । यह तो आवेश की बात है ।' 

भरी मिल ओर “< वासुदेव मुस्कराया। 

(ुम्हें पता है? 

मैं तुम्हारा रोम रोम जानता हू। दियते भोले हो, पर हो चतुर अग्रेजो 
को अपी तब' मुख बनाए जा रह हा ए 


ध्यह मेरे मित्रो की मेहरवानों है. मेरा हर राज, उनका राज़ है। अगथा 
हमारी मित्रता का रज कभो का खुल जाता।' 


“सभी परिचितों को मेरा नमस्कार कहना । गाँव की ओर जा सफो, तो हो 
आना। 


"अच्छा विदा | यहाँ से गारद बदलेगी ।' भारी स्वर मे जुगल बोला । 


गारद वी दूसरी टुकडी वासुदेव का साथ लेकर चल पडी | जुगल का काफी 
देर स रखा हुआ घेय और सयम टूट पडा । 

अदन तक की समुद्री यात्रा के दौरान वासुदेव का शरीर और भी छोजता 
रहा। उस्ते लाकर, समुद्र से दूर, अदन के मध्य म स्थित किले की एका त कोठरी 
में कद कर दिया गया। न काई सगो और न कोई साथी। बुखार और खाँसी से 
निरतर घुलता शरीर हडिडया का ढाँचा मात्र रह गया, किन्तु आत्मवल उतना 
ही पौलादी होता जा रहा था 

विचारों मे प्रघरता गहाँ से एक बार मुक्त होकर, गोरा से पुन टवकर 
सेन वी भावना उत्तर हृदय मे उमडती घुमटती रहतो थी । 

१२ अवटूवर, १८८० । अपनो एक्ात काठरा म॒ वेठा-बैठा चासुटेव अपनी 
छषडी हो गई टोगो को देख रह! था। उनसे मोटो तो वेडियाँ ही नजर आ रही 
थो। पाँवो में पडो बेडियो को उसने हिलाया डुलाया। 

य॑ भी मेरे शरीर का अग वन गईं मालूम द्वाती हैं। कोठरी म॒ चलते किरते 

इनकी आवाज द़ेतनो मधुर लगती है वयोकि यहाँ आने क बाद अप्य कोई 
आवाज नं सुती । यामुदेव वडवडाया | बेडियों से खेलत-खेलते उम लगा कि 
इतर धाँदों से अलग जिया जा सकता है। सुखद आश्यय पाँवोंमस बडियाँ 
निशस गइ। वह बु्चुदापा वमजोर होने वा लाभ है ४ 

हुछ दर वृह बडा-बैठा सोचठा रहा । वापस पहुँच पाना तो सभव नहीं 
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है। पर हाँ, अगर समुद्र तबः भी पहुँच पाया तो आग की कुछ सोदी जा प़वती 
है। यह चुपचाप कोठरी वी छत पर घढ़ गया। रात थी किले की दीदार कल 
लाँध ब-र मिहद्वार तक पहुँच गया। खुली हवा म आते तक, उसे किसी बवरोध 
का सामना नहीं १रना पडा। इतनी सी मेहनत से उसका दम फूल गया । 

कड से मुक्त की भावना ने उप्तम एड नया जोश भर दिया, यद्यपि उसे 
पता था कि चारो ओर सागर ने रूप मे जल वी अपार राशि पहसा रहो है। 
फिर भी आशा बी विरण को लौटा कमे दे ? चलता गया तेज कदमों हे 
वी काल वोठगे से दूर और दूर होता गया । वह जल्नी स जल्दी समुद्र गे डिनारे 
पहुचना चाहता था । 

प्रात उसकी कोठरी को खाली पाइर हडकम्प मच गया। प्रहरी उत्की 
तत्ताश मं भागे और पुन पकड फर ले आए। अब मयणाओं का नया दौर शुरू 
हो गया । क्षयरोप से जजर शरीर अत्याचारों को कितना सहता १ बहू मर्मर 
कहता धा-- 

'मुन्ते इस शरीर से कोई मोह नही है। निब्क्रिय शरीर किस काम की यह 
आप लोगो वे लिए लज्जाजनक बात है कि मैं क्रमो तक जीवित हूँ 5 
अत्याचारो मे भी दम नहीं है ।” 

समय निकलता गया। शरीर हड्डियो का ढाँचा मात्र रह गया था। ० 
फरवरी, १८८३ तक वह दारुण यत्रणाओ यो सहता रहा। चॉर बजे शर्म को 
उसने प्रहरी को कहा-- 

"मै अब मुषत हो रहा हू । साहस हो. तो रोक लो ।' 

उमकी वाणी मे एक अदूभुत ओज था, मानो कोई तपस्वी भविष्यवाणी कई 
रहा हो | बीस मिवट बाद उसने प्राण त्याग दिए । अग्रे जी सरकार ने एक मने 
तक उसके महाप्रयाण की खबर बाहर नही आने दो। यहाँ तक कि उर्तक शव 
को दाग तक नही दिया, वयो कि शवदाह वहाँ निषिद्ध था। उत्ते दफता दिया 
शया। जा "्याय था अग्रेजों का जिप्ने उस महान्‌ देशभक्त को बैे८ वष की उम्र 

४ में हैं। मद हि ए, 7, अप दस कसूर पर कि वह अपने देश को आजादी चाह 


मत 20:07 
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